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i भूगाळ वह विद्या है जिस से Qus के देशा का दिवृत्तान्त तथा 
- इस के, निवासियों का विशेष हाळ विदित ह: 


[प हाळ विदित होता है। भूगोल चार 
: विभागों में विभाजित हेः--- MS 


i Ca) ग्रणित सम्बन्धी WS aS में पृथ्वी का “स्थान, इसकी 
Wo, AWAR तथा eat, इसकी दोनेक तथा वार्षिक गति 

आंझडून गतियों से उत्पन्न हुए प्रभावों का वन है । _ 
(3) Fides भुगोल--बह पृथ्वी-तळ की प्राकृतिक gant, जैसे 
WP आर. जळ का फलाब आर वायुपडळ वथा इसका 
वाषिक गति इत्यादि वतछादा हे । 


2 (8) राज्य सम्बन्धी quis——z उन देशों का वर्णन करता है 
a M SS OP EUR 
जिनमें पृथ्वी का धरातल विभाजित हे आर मनुष्या के काय 


(द) व्योपारेक भू ळ--वह fa भिन्न पैदावारों का 
पेदाबार के उत्पन्न होने के स्थान; उन पदाथय को उत्पन्न 


करने की रीति तथा उनके ले जाने के भागो के विषय में 
बतलाता है । 


भूगोल विद्या सीखने की आवद्दयकता | . 


भूगोल की आवश्यकता खुद जाहिर है । यह विद्या केवल 

` मलाहों, सिपाहियों, भिन्न मिञ मत एशिक्षको; यात्रियों तथा ब्यो- | 
पास्यों को ही उपयोगी acts, किन्तु एक मश्तूली मनुष्य को भी इस 

| ` विद्या की आवञ्यकती है। वर्तमान समय के बहुत से विषय भूगोल बे 


- x 7 
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सम्बन्धी हैं, उदाहरणाथ--दौनेकसमाचार पत्र, भूगोळ विद्या के 
साथ प्रा आनन्द देते हैं, इतिहास का पढ़ना विना भूगोल की 
सहायता के निरस हो जाता है, किसी स्थान की स्थिति के 
अतिरिक्त जिस के विषय में कोई मनुष्य पढ़ रहा है, प्रत्येक देश > 
भाग के मनुष्यों का पृथ्वी से सम्बन्ध उन देशों की आवोहवा ओर | 
वेदावार जानना भूगोळ विद्या का मुख्य अग है जो कि व॒त्तमान' - 
राउ्यकाय ओर धन'पेदा करने का सरल मार्ग है । यह भूगोठ MM 
विद्या ही की, कृपा है कि "e छ विद्या में चतुर मनुष्य सम्पण या 
दुनियां की घटनाओं का ओर देश के जल--थल का वर्णन इस, m 
प्रकार से खुना सकता है कि मानों ये सव उस के) पड़ोस में हैं। जा 
ओर उनको वह भली भांति जानता है। दुनियां के मि २ | 
देशों को प्राकृतिक अवस्थाओं को पूरी तार से पढ़ना ही इतिहास | तक 


की मूल जानना है इस लिये भूगोल जानने को आवश्यकता के 
प्रत्येक AGA को हे | i ह 

hr | n 

भूगोल विद्या के ea मे उन्नति के कारण। | ळा 


x 


चार Heu कारण हैं. जो भूगोल विद्या के Sex में विशेषतः Com 
सहायक इये हैं | 
( भ ) भिन्न मिन्न देशो में व्योपार का आना जाना | 
(९) युद्ध के काय्य । ` i ट 
( स) यात्रा औरं मृत मतांतर फैलाने का उत्साह । ' - 


Cx) भूगोल विद्या. के शान के लिप ही इस विद्या का sear जो 
MEM सम्पूर्ण विचारों से अच्छा है 
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AM 


गा के (ele. 

E प्राकृतिक भूगोल! ` "` | 

नः _ . SRS गळु, 
१--भाष उठने का वणम | 

देश | | 

ओर यादि हम किसी प्याले वा गिलास में थोडासा पानी डाळ कर 


न| उस को हवा में खुळा ta ओर कई घेटे या दिन तक योंहीं रहने 
| द ताक्षानी सूल कर अदृश्य हो जावेगा । हम यह नहीं कह 
सकत छि पानी ada की पेंदी से टपक्क गया, क्योंकि 
पृण, यदि नीचे टपक जाता है तो iz की भूमि भोग &जाती; qu 
इस, भूमि भीगी नहीं है, इस से स्पष्ट है कि वह पानी हवा में मिळ 
महे. WWE. ie i 
E दूसरे यादि तर कपड़ा शरीर पर डाल लिप्रा जावे, तो जव 
| तक कपड़ा तर रहेगा सर्दी प्रतीत होगी, किन्तु थोड़ी देर पश्चात 
| कपड़ा शुष्क हो जावेगा अर्थात पानी लोप हो जावेगा | 


क तीसरे यादि किसी वर्तन में पानी भर कर आग पर रख दें 
नो पानी गर्म होता जावेगा यहां तक कि उस में बुलबुले उठन 
| ZM उस में से भस के सदृश भाप उठ कर हषा में fuz 
[तः ' जावेगी यादि बर्तन aga देर तक आग पर रखा, ग्हे तो सम्पूण 
(o प्रानी भाप वन कर हवा में मिल जावेगा । es " 
डदाह cot ~~ RN ~ fs ZIE 
_ इनड से सिद्ध हे कि पानी सदेव भाफ वन कर हवा 
में प्रविष्ट होता रहता है, यही क्रिया भाप का उठाना कहलातहेटे | 
_ यहां पर यह वर्णन करना आवश्यक है कि पानी यद्यपि अहस्य 
हो जाता है, परन्तु उस की विद्यमानता हवा: सिद्ध हो सकबी 
š एक शीशे का गिलास लो, जिस में पॉली न टपक सके, उस 
में बर्फ के टुकड़े डाल दो UST वर्फ सदे होनी हैं, इस लिये बाहर 


* 


$ > 
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की हवा जो उसे स्पश करेगी, सरद हो जावेगी। थोडेही समय 
पश्चात्‌ गिलास की ऊपरी सतह पर दव वस्तु की छोटी २ Fe 
ज्म जावेंगी ओर थोड़े ही देर वाद ये बूंदे बड़ी होकर वह चलेंगी 
और यदि इस द्रव वस्तु की परीक्षा की जावे तो पानी के अति- 
रिक्त कुछ नहीं होगा । इन परीक्षाओं से सिद्ध है कि 

(१) पानी भाप के रूप में वदळ सकता हे । 

(२) पानी को भाप. के रूप में छाने के लिये mia 

आवश्यकता होती है । 


(३) oa से यादि भाष दुद्कती है तो वह सदै हो जाती है | 


` क्योंकि भाप के द्वारा उस की गर्मी निकल जाती है । 


(४ ) जितनी भाप गमे हवा में रह सकती कँ उतनी सदै 
हवा में नहीं रह सकती ! 

साप का न्यूनाधिक उठना, वास्तव में वायु की पूर्व दशा पर 
निर्भर हैं अर्थात जव हवा आद्र होती है या भाफ से पूर्ण होती है 
तो उस में बहुत कम भाप समा -सकती हे, परन्तु जव हवा 
गर्म होती है तो उसमें आधिक भाप समा सकती है । जव अप्रेछ 
ओर मः में हिन्डु स्तान के उत्तरी भाग में गई ओर शुप्क हवाएँ 
- चलती हैं तो भीगा कपड़ा शीघ्र ae जाता है, इसके विरुद्ध जुलाई 


ओर अगस्त में जव वायु ong होती है इतना aia नहीं सूखता । | 


पानी से तर की हुई खस की टट्टियों में शीतोत्यादक शक्ति ' 
इसी भाप के उठने के -कारण होती है। जो हवा sisal में | 
हो कर जाती है वह उन के पानी को भाप के रूप में कर देती ' 


है ओर वह भाप बायु में मिळ कर उसे उड़ा कर देती है । यही 


छशा सुराही में पानी भरे होनें से होती है । गमे हवा सुराही को. 


स्पर -करके उसके पानी को भाप के रूप में बद्ल देती है 
हुवा ठंडी हो कर खुरष्ही की सतह ठंडी कर देती है ओर सतह 
उंडी होने से भीतरः का पानी ठंडा हो जातः हे। गर्मी में पेखा 


e^ 
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[ये ` झळने से ठंडक ज्ञात होने का कारण ऊपर की तरह ही से हैं । 
I4 उक्त उदाहरणों से सिद्ध है कि भाप का उठना ( १) गर्मी की 
गी AET, (२) हवा का चलना, (३) हवा की शुष्कता पर 
ति- Rae है। 


| o । 
-भाष ( वाप्प ) का उठना किसे Fi 
WU २भ्पानी को भाप के रूप में वदछने के लिए जिस चीज की 
आवश्यकता है ? 
है ३-पानी के भाप हो कर vei से सर्दी कयोण्होती हे ? 
s | किस्‌ प्रकार की हवा में पानी की भापकी अधिक शुंजाइशा हे ? | 
दै | | 
ET ५-भाप उठने के लिए कोन कोन से कारण होने चाहिए ? 
र | ९--भाप जमने ओर SI होने का वणन | 
रात्रि में जो पदार्थ आकाश के बीचे खुळे पड़े रहते हैं, उनकी 
iS | गर्मी वाहरःनिकळ जाती है ओर वे aga ze हो जाते हैं। 
«५ अक्सर ऐसा होता हे कि इस प्रकार के पदार्थो की गर्मी प्रातः 
E | काऊ से पूर्व इतनी कम हो जाती है कि उनके चारों ओर की वायु 
ड | में अपरी आद्रता को रोकने दी शक्ति. नहीं रहती। इस लिये 
1 ' | उन पदार्थो पर पानी की छोटी छोटी बूँद जम जाती हैं उन बूँदों 
क्ति | को ओस कहते हैं । 
i | जिस दिन वादल होते हैं, तो ओस नहीं पडती, क्योंकि 
| बादल पदार्था की गर्मी नहीं Masa देते i यही कारण है कि 
B । छत्तों वृक्षा इत्यादि के नीचे ओस नहीं पडती । ° 
^ e 
M घास ओर नये उगे हुए पत्तों पर ओस की बूँदें दस्टि आती 
त च क्यों कि दे पृथ्वी की गर्मी को शीघ्र ज़हीं खींच सकते । 


ब्वा . उत्तरी हिंदुस्तान में वर्सात से मार्च तक ओस पड़ती है; किंतु 
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गर्मी के दो तीन मास में आस विल्कुल नहीं पड़ती; कारण यहः 
है कि उस समय वनस्पति इतनी सर्द नहीं होती 'कि उन पर 
ओस की बूँदें जम सकें | i 

कभी कभी हिन्दुस्तान में ओर अधिकतर ठंडे देशों में जेते 
इंगलेंड इत्यादि घास की गर्मी जमने वाले विन्दु से भी घट जाती | 
है ओर वायु में मिश्रित भाप पानी की E बनने के स्थान पर | 
, छोटे हिम कण के रूप में हो जाती हैं जिस को पाला कहत्ते हैं । 
यह पाला अरहर के सदश अन्नों को आति. हानिकारक. होता हे, 
किन्तु गेहूँ, जो, ओर दूसरे अन्नों को जा मध्य काटे बन्ध में उगते: 

हैं, कुछ हानि नहीं gad ४ 

` जव कभी पृथ्वी से कुछ ऊँचाई: तक ओर aR कभी aga 
ऊँचाई तक की सम्पूण वायु जमने के बिन्दु से नीचे सदे हो 


जाती है, ओर सम्पूर्ण वायु में उसी प्रकार की बुँदे उड़ने लगती. ' 


हे उस समय वायु चुन्धडी ओर अपार दर्शक हो जाती हे वह 
कुहरा कहलाता है अर्थात्‌ कुहरा पृथ्वी के समीप की वायु के उस 


समुदाय को कहते हैं जिस. में पानी की रेणुका ( बुँदे) मिठी. 


रहती हे | 

उत्तरी हिंदुस्तान में जाडे के दिनों में वारि हाने के पश्चात 
प्रतःकाळ तालाब, इत्यादि ko किनारों पर कुहरा दाणे अता है, 
जो सूर्योदय पर शीघ्र नष्ट हो. जाता है । आसाम ओर हिमालय 
पहाड़ की तराई में स्थित आद्र प्रान्तों में जाडे के दिनों में इतना' 
कुछरा पडता है जो आकाश तक.छा जाता है । लंडन. का कुहरा | 


i 


जो टेम्स नदी से भाप उठने ओर wu से बनता है, प्रख्यात है; , 


quer का कुहरा, गहफस्ट्रीम से. उठो हुई, भाप ओर | 
af | 


चमोत्तरी सदे वायुओं के मिलने से बनता है । | 

. जव कुहरा पृथ्वी,से अधिक ऊँचाई पर वनता है तो उस की' | 
सूरत वादल की सो हो.जञाती है । हमारे Wes थोड़े फोट की | 
Qu es S | 
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de से लेकर ३० हजार वा ४० हजार फीट की ऊँचाई तक 
वादळ प्रत्येक स्थान पर वन सकता है । 
ज्ञा वादळ बहुत ऊँचाई पर होते हैं ओर पेसे स्थानों पर 
aaa हैं, जिन की शीतोष्ण दशा जमने वाले विन्दु से नीची है वे 
सूक्ष्म हिम कणों से वने रहते हैं । नीचे से देखने पर ये वादल 
हलके ओर परों के सदश देख पड़ते हैं । जहाज चलाने वाले उन 
का नवर ओर शिक्षित मनुष्य उन को सिरस कहते हैं । 
सामान्य वादळ, जो आकार में वडे ओर रुई वा उन के पहल 
के सदृश ऊपर इवेत ओर नीचे श्याम देख.पडते हें, PZA 
कहलाते हैं । 


जव PAZA वादल सर्दी पाकर जम जाते हैं तो उन को 
न्म्वसं वा वृष्टिकारी बादल कहते हैं । 


जो वादल वायु बन्द होने पर चोरस और चौड़ी चादरों की 
आकृति में देख पड़ते हैं वे स्ट्रेस कहलाते हें ! इस प्रकार के 
amr हिंदुस्तान में कम देखे जाते हैं । 

वायु मंडल में वादल इस कारण से नहीं लटके रहते कि 
जल विन्दु. चा हिम कण जिन से वने रहते. हैं, वायु से हल के 
होते हैं, किन्तु इस कारण. से कि वे बिन्दु और कण ऐसे छोटे 
होते हैं कि सूक्ष्म रेणु की. तरह बहुत देर में. हवा के वीच से 
नीचे को आ सकते हे । वे ऐसी धीमी चाळ से: नीचे -उतरते हैं 


: किः थोड़ी देर तक उनका उतरना ज्ञात नहीं होता | बिशेष कर 


उस दशा में जव वायु ( जिस में वादल रहते हैं ) ऊपर की ओर 
उटने आंर शीघ्रता से सदै होने लगती हे तो आप के aaa से. 
छारे oz जलू:विन्दु ऐसे वड़े हो mae कि फिर हवा. में. स्क 
नहीं सकते ओर बूँदों की सूरत में RAN पडते हैं. इसो को 
मेंह का वरसना कहते हैं । ` i 


ep ? 
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जव वायु की STE पानी की भाप कुहरा, वादळ, ओस | 
च Hz वनकर दृष्टि आती है तो इस क्रिया को भाप का जमना 
कहते हें । 


जव वायु एक साथ ठंडी हो जाती है, तो उसमें की भाप 
शीत्र जम जाती है, ओर He वरसने लगता है, किन्तु जव | 
किसी स्थान की वायु गमे होकर ऊपर को उठती हे ओर नीचे 
की अपेक्षा कम दवाव होने के कारण चारों ओर फैल part | 
हे ओर सर्दी पाकर जम जाती है तो घोर aie होती हे । | 

जल gf की माप एक hiat मुँह के वर्धन में होती है 
जिसे रेनगेज वा gU मापक यंत्र कहते हें | इस माप से यह / 
ana है कि यादि जळ की एक बूँद भी नठ न dd सम्पूर्ण । 
धरातल पर, जहां तक क्रि डटि होती है, उतने इंच पानी फेल | 


महाबलेश्वर में जून से Sac दिसम्बर तक, ढाई सो इंच 


+ 


जावेगा जितने इंच उस वर्तन में है । . 
| 


वा २० फीट से अधिक बृष्टि होती है । चेरा पूँजी मे. जो खासिय़ा | 
पहाडी पर स्थित है, ४७४ इंच से कम वर्षा नहीं होती, aw 


का कारण यह है कि समुद्र की ओर.से जो वायु आती है उसे | 


i 


ऊँचाई पर चढ़ना, पदा. हे..अतरव शीतर होकर पक साथ | 
घोर वृष्टि होती है । an | 
E pu d 5 

ज्यों ज्यों हम gaz रेखा शेवो की ओर चलें तो जळ | 
gir कम होती .जाती हे, क्योकि भाप शर्म वायु में आधिक नहीं | 
रह सकती | यही कारण है कि तिब्बत के aa देशों में जल | 
ae ey होती हैं, क्योंकि जो. घायुः Raa में पहुँचाती हे, ' 
- उस को आरद्द्रता दिमाळय.पहाइ को पार करने में जम जाती है। | 
a में जो RAH हे? केवळ २३ इंच वार्षिक जळ qf 


al 


क . me A c : ; 
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१--ओस ओर छुदरा किसे कहते हैं, ओर क्यों कर बनते हैं? 


२--कुहरा ओर वादळ में कया अन्तैर है? ओर वादळ के 
कोन कोन भेद हैं ? 
३--वर्बा क्यों कर होती हे? किन किन देशों में अधिक 
होती है ? 
१४--वर्षा के पानी की माप क्यों कर होती है ? 
nf भारत वर्षे के उत्तर में हिमाळय पर्वत न होता तो 
उत्तरी भारत की क्या दशा हक्की? a 


9 
४>वायु मंडलके संचालन वा पवन-प्रवाह का उणन। 


जिस दिन हवा नाम को भी न होतो पेड़ों की पत्तियां उस 
समय भी Raat हुई ata होती हैं, यदि आग ZU जावे तो 
Qui ara रूप जाने के वदले किसी एक ओर को झुका हुआ 
जाता है । इन वातों से प्रत्यक्ष हे कि वायु सदैव Saat रहती है । 

इस बात के समझाने के लिये कि. हवा क्योंकर चलती है 
ऐसे साधारण ओर स्वासाविक उदाहरगो की आवश्यक्ता हे 
जिनेको प्रत्येक मनुष्य देख संके | 

यदि किसो मेंदान में आग जलाई जावे, जवर कि हवा az 
कुल न हो; दो वहां का Yen aga ऊँचा आकाश में फेल 
जायगा ओर आस पास के कागज; इत्यादि के zml उड उड़ 
कर आग में गिरेशे इससे सिद्ध हुआ कि हवा गर्म होकर 
ऊपर को जाती हे ओर उसके स्थान में चारों ओर की wet 
हवा आजा" हे । अक यह प्रत्यक्ष है कि .हवा में. गति ud | 
गर्मी से उत्पन्न होती हे ओर इस पृथ्वा पर जो गर्मी सूर्य से 


कह 


ET 
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we 


nw ~ . - 2 ~. 
आती है उसे से प्रचंड पवन चलते हैं। यदि प्रत्येक ena में 


हवा बरावर हो ओर एक ही सी गर्मो पहुँचे, तो वायु का चलना 
असम्भव हो जावे, जहां «हवा की गरमी में अन्तर होगा | पवन. 


अवद्य चलेगा | 


विषुवत रेखा के समीप के देश ध्रवों के निकटवर्ती देशों . 


से गर्म होते हैं । क्योंकि विषुवत्‌ रेखा के समीप सूर्य की किरणें 
लम्ब रूप पडती हैं ओर wat के समीप तिरछी पड़ती हैं। a 
भूमितळ जळ की अपेक्षा शीघ्र गम ओर सर्द हो जाता है। 
इस लिये gat की ओर से gaat की ओर हवा चलती 
है अर्थात्‌ हवा सदैव ठंडे प्रदेश से गमे प्रदेश को जाती है । 
पवन दो प्रकार के होते हे--१ आंधी, २ सामयिर्क पचन t 
4 Fan उस प्रचंड पवन को कहते हैं, जो किसी स्थान पर 
थोड ओर अनियत समय तक चलती है | 
X सामयिकपवन नियत काल पर. चलते वाळे पवनों को 
कहते EI 
3 स्थळ पर ओर सभुद्र:पर चलने वाली हवा जो मद्रास, qui 
* हिन्दुस्तान के: किनारों पर चलती हैं eat प्रकारकी हवा हैं । 
_ तीसरे पहरे से रात के २० घा ११ बजे तक हवा समुद्र की 
आर से भूमि की ओर चळती है इस हवा को समुद्री. हवा कहते 
हैं। इस. हवा " चलने: का कारण यह है कि भूमितल दिन में 
TA की गर्मी से पानी की अपेक्षा गम हो जाता है इस लिये 
Age की ठंडी हवा भूमि के गमे स्थान को ओर चलती है. ... 
जो हवा सूर्योदय से. पहिले, ओर कुछ देर पश्चात्‌ तक 
Pratt ant ओर से समुद्र को चळती है उसे स्थळी, हवा कहते हैं 
चलने: का कारण यह है कि रात:के समय भूमि ठंडी a जातीः 
है । ओर सपुद् की शीर्तोप्णदशा वेसो ही वनी रहती हैः। 


- M - 3 
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सदा एक ही दशा में चलने वाली हवायें ट्रेडविण्ड वा 
व्योपार की उपयोगी हवा सवसे वढ़कर है यह हवा साल . भर 
तक एक ही दशा में चळा करती है । यह वर्णन हो चुका हे कि 
हवा सदैव ठंडे स्थानों से गमे स्थानों को ओर चछती है ओर 
: „ सब से गर्म स्थान विषुवत्‌ रेखा के समीप हैं । इस लिये उत्तर 

! और दक्षिण देशों में जो aai के समीप है, हवा विषुवत्‌ रेखा 

। की ओर चला करती हे । परन्तु उन हवाओं की दिशा ठीक: 
' उत्तरै ओर दक्षिण नहीं रहती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 
पश्चिम से पूवे को घूमती रहती है, इस लिये उन हवाओं की: 
दिशा पश्चिम को फिर जाती क्षे इस लिये उत्त Mare की 
हवा पूर्वोत्तरी ट्रेडविण्ड हो जाती है ओर दक्षिणी sten की 
हवा दक्षिणी पूर्वी isos कहलाती हे। यह स्मरण रह कि 
जिस ओर से हवा आती है बही उसको दिशा कही जा सक्ती EU 

ये हवा ट्रेडविण्ड इस कारण से कहलाती हैं कि जव से 
ळोगों ने जहाज चलाना आरम्भ किया है तव से एक ही दिशा 
में चलने के कारण व्योपार को aga उपयोगी सिद्ध हुई हैं । 

उष्ण:करिवन्ध में चलने वाली बड़ी ओर वेगवान. आंधी 
साइक्लोन कहलाती हैं। ऐसी आंघियां वंगाळ में मानसून के. 
hada के समय आया करती हैं इन से घोर. दृष्टि होती है 
ओर जव आंधियां समुद्र से टकाराती हैं तो समुद्र में ऊँची २: 
लहर उठती. हैं भोर नीचे समुद्र तट के-लाखों मनुष्य .मर जाते: 
हैं । सन १८७६ ० में मेघना से इसो प्रकार की आंधी-से लाखों. 
मनुष्य मर गये । ऐसी आंधियां उड़ीसा ओर गुजरात के? बीच: 
वाले प्रदेश में बरसात में आती हैं । 

प्रश्न | ° 


à १--हवा के चलने का साधारंण नियम «ur हे? हवा के. | 
चलने के विचार से. उसके कितने भेद हँ? 
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२--सामयिक पवन किसे कहते हैं? स्थळी ओर समुद्री 
'हवाएं ओर मानसून किस प्रकार की हवाएं हैं ? उनके ndi के 
बदलने में कपा अन्तर हे ? 


erana ओर आंधी में क्या अन्तर है ? ट्रेडबिड से इया 
OM हे ! भारतवर्ष में तूफान कहां कहां आते हैं ? 

५--तिजारञी ओर मोसमी apr में क्या अन्तर है? दोनों 
'हचाओं'से क्या लाभ होते हैं ? | 

diu ई 3 Riis n 
मानसून नामी हवाओं का वणेन | 
Gs मान E Mion an et 
é नोट-मानसरन वह हवा हैं जा कि छः महीने तक एक ही रुख 

को चला करती हे ओर जिससे मोसमी वारिश (वर्षा) होजी È | 

जब ग्रीप्म कतु में हिन्दुस्तान के मध्य ओर उत्तर भागा में 
अधिक गर्मी पड़ने छूगंती हे तो उन स्थानों की गं Cal ऊपर 
जाकर धीरे धीरे चारों ओर फैल जाती हे ओर हर ओर को 
ठंडी हवा उसकी ओर faa आती हे । पारम्प में यह हवा 
; m होती है। परः फ A: 
थोड़ी दूर तक होती है । wy जून म एइन्द महासागर तंक 
की हवा उसके आकर्षण में आ जाती हे। जो हवा इस प्रकार 
| T m T ! इर 
दक्षिण दिशा से खिंच आती है उसे दक्षिणी पश्चिमी था गर्नी 


साः E a es 
का सानसून कहते हैं, क्योंकि यह हवा गर्मी के AAT में Ars 


स्वान में चलती हे ओर दिरुस्वान के अनेक anit में : 
S MC 1 j में की 
Fee दक्षिण पश्चिम होती है। 


/ 
एशिया के मध्यवरी देश भी इसी तरह गर्म हो जाते हे ओ 

publ nC " Š ta हा जाः ओर 

उसी ओर को चारों ओर की हवा एंच जाती है। चीन ओर 


~ 2 e > 
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जापान के देशों में गमी में दक्षिण-पूर्व की आद्र हवा ओर जाडेमें 


उत्तर ओर पश्चिमोत्तर की हवा मध्य एशिया की ओर चळती है । 
| दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से सिन्ध नदी की घाटी और 
J^, राजपूताना में sears नहीं होती, क्योंकि इन प्रदेशों में इतने 
|. ऊँचे पहाड़ नहीं जो हवा की पानी की भाप को रोक सके । 
जव यह maga वंगाळ की खाड़ी से उठ कर वंगाळ ak 
आशम में जाती है तो वहां घोर oq होती है, क्योंकि यह हवा 
खासिया पहाड़ी से टकराती है ओर यहां संसार में सब से अधिक 
वर्षा होती है । क्योंकि खसिकु पहाड़ी को पार न्करके यह हवा 
चीन में नहीं जा सकती इह लिये इस को दो शालायें हो जाती 
हैं; एक Wa पूर्व की ओर चळी जाती है दूसरी सत्रुक” प्रदेश 
। आगरा च अवध की ओर चली आती है D इस दाख से dam, 
। गंगा की घाटी ओर हिमालय के दक्षिणी किनारे पर स्थित प्रदेशी 
| में जल वृष्टि होती हे । à i 
| इसी प्रकार इन्दोचीन, चीन जापान ओर पूर्वी साइवेरिया 
में जो हवा हिंद ओर पासफिके महासागर से चळती हैं उनसे 
|. जळ वृष्टि होती है, परन्तु पश्चिमी साइवेरिया, तुर्किस्तान और 
|o मंगोलिया में जळ aga थोड़ा वा विळकुल नहीं वरसता वयोंकि 
जो हवायें यहा पहुँचती हैं वे या तो. यूल्प ओर पश्चिमी एशिया 
या XS पहाडी से होकर आती हैं । pas 
. जाड के दिनों में हिन्दुस्तान का पश्चिमोत्तर प्रदेश, वंगाळ की 
' खाड़ी ओर हिन्दुस्तान के दक्षिगी भाग से अधिक ठंडा रहँता है; 
` ~ इसलिये दृक्षिणी-पश्चिमी मानसून से आई हुई हवा समुद की ओर 
¦ चलने लगती हैं ओर इसकी दिशा उत्तर-पूर्व होती है इसे उसरी- 
| पूर्वी वा जाडे का मानसून कहते हैं.। इस मानसून से पूर्वी किनारे 
E अधिक वर्षा होती हे दक्षिगी-पश्चिमी मानसून, के = परिवतेन _ 
| के समय आँधियां”आती हैं, इन आँधियों से सतपुड़ा ओर अरवली 
A i 
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“पहाड़ तक वर्षा होती हे उत्तरी- पूर्वी हवा जो मध्य पशिया से 

आती है चीनसागर में होकर कोचिन चीन, मळाका प्रायद्वीप, 

- ज्ञावा ओर सुमात्रा में जाती हैं ओर पानी की भाप से भरी होनी 

JE mmu इन प्रदेशों में जळ वृष्टि होती है; परन्तु यह हवा चीन में 
भाफ रहित होती है, इसलिये वहां वर्षा नहीं होरी i . 

दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा 

होती है, क्योंकि जो. हव! अरब सागर से आती हैं वे पश्चिमी 

घाट से टकरा कर वरस जाती हैं। महावलेश्वर भें जो पश्चिमी 

* घाट पर स्थित, है-२० फोट वा २५० इंच से अधिक वर्षा होती है। 

जब आद्रे हवा ऊपर चढ़ कर इस दर्ज की सदो. तक पहुँच 

' जाती है जहां पानी जम जाता है, तो उसकी भाफ #जल बिन्दु 

के रूप में नहीं रहती; परन्तु mda चमकदार जमी हुई ah की 

- कणिकाओं के रूप में हो जाती है; यही कारण है कि दुनियां 
: के ऊँचे पहाड़ संदेव वर्फ से ढक्रे रहते हें । न 

... देशीय पवन-कुछ देशों मे कुछ हवायें बर्ष के किसी भाग में 

: सदेव चलती रहती हैं वे देशानुसार नाम पाती हे। एक गर्म, 

शुष्क ओर असहनीय हवा सहारा से .आस पास के देशों में 

चलती हे यह हवा सिसलो में सिरोको, स्पेन, सोछानो आल्पस 


- में फूहन मिश्र ( ईजिप्ट ) में खामिसने ओर गिनी की खाड़ी में . 


हरमेटन कहलाती है। इन सव से भयंकर faa हैं जा अरब 
“में चलती हे ओर इसके चलने पर सव जीव Ba जाते हैं। 
afa फांस से Hee ओर आल्पस से वोरा ठण्डी हवा चछती 
है। पेम्पेरों दक्षिणी अमेरिका में चलती हैं- यह बही प्रचण्ड, 


आधी हे । 


2 Sas | id 
coo ACE क्योकरूपेदा होती हैं १ मानसून हवा किसे कहते 
हैं ! इसके चलने का कारण बंताओ, मानसून के erar वर्णन करो! 
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से . *-गर्मी. के मानसून से कया मतळव हे? मानसून हिन्द की 
T, नारीफ करो ? जाडे के मानसून से भारतवर्ष को क्या ara 
A c > 
1 होता है? 

HDF ३-दक्षिण-पश्चिमी मानखून कव से कव तक चलती है: ओर 


उसका असर भारतवर्ष पर क्या पड़ता है ? उत्तरी- पूर्वी मानसून 


Ú कबसे कव तक चळती हे ओर उसकी कया खासियत है? 
it | १४-- संसार uu से अधिक पानी कहां वरसता हे ओर 
i क्यों ? सिन्ध ओर राजपूताने में वर्षा aga कम क्यों होती है ? 
l ५--जो स्थान पहाड़ के Hd वाके होते हैं कहां पानी क्यों 
1 नहीं वरसता ? हिम रेखा किसे कहते हैं? $ 
न ६-आवो हवा का वणन | 
i धरातल की शीतोष्ण दशा उस गर्मी पर fue है जो सूर्य 
| से आती है । यदि वह गर्मी जो हम को मालुम होती है उस गर्मी 
` ` पुर निर्भर होती जो प्रति दिन सूद से आती है तो जव तक हम 
,' ` 2 शूप में खड़े रहते तभी तक हम को गर्मी माल्ठम होती है ओर ज्ञिस 
, ` दिन बदली होती तो बड़ी € सर्दी पड़ती, qug वादों के दिन 
A हमको गर्मी मालूम होती है । इस से ज्ञात होता हैं कि सूर्य की 
_ | गर्मी या तो पृथ्वी पर या वायु मंडल में सचित होती रहती हे ओर 
|. सूर्य के न निकलने पर भी हम को गर्मी मालूम. होती है | 
। ` `. इस लिये जव किसी पिंड वा पदार्थ से गर्मी निकल कर और 
| '' आकाश में होकर किसी. दूसरे पदार्थ में समाती है तो उसे quer 
„ | विकरण वाः गर्मी का खारिज होना कहते हैं। 
|. हम को आवो हवा ओर मोसम का अन्तर भले प्रकार स्मरण * 
|o रखना चाहिए | ee Ns 
oo किसी स्थान की आवोहवा शुष्क लेकिन मोसम वहां किसी ` 
| ' समय आद्रे हो सकता हे जैसे किसी age को किसी दिन ज्वर 


| 

i 

| = 
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आजाचे तो हम नहीं कह सकते कि उसे संदेव ज्वर रहता Ef 
अथवा at कहना चाहिये कि मोसम से वासु मण्डळ की दशा 
एक नियत समय की जानी.जाती है ओर आवोहवा में aga से 
मोसम सम्मिलित होते हैं । 
ये मौसम की cart गर्मी ओर सदी आता ओर शुष्कता 
We, पवन की प्रकृति प्रवाह की दशा हैं; ओर ये पांच बातों पर 
मुख्य कर RAT हैं-(१) अक्ष'श, (२) ऊँचाई, (३) सपुद को Pre 
टता (2) पर्वत श्रेणियों की दिशा, (५) मिट्टी को sta । 
अक्षास ला agaa रखा से क्षन्ठर-जितने हम विषुवत्‌ रेखा 
से उत्तर वा दक्षिण को ara हैं उतनी ही संदी बढ़ती जाती हे 


किन्तु केवळ विषुवत्‌ रेखा से असार ही ger वात नही हैं, क्यों .. 


कि पृःबी को गति के कारण सूत्र वर्ष के एक भाग में दूसरे 
भाग की अपेक्षा, उत्तरी गोठाद्वे Hahn रम्ब रूप रहता है। 


मई और जून में सूरय कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है । इस लिये 


` कर्क रेखा के उत्तरी प्रदेश और कर्क रेखा पर के स्थानों में मई 
ओर जून में अंध्रिक़् गरी रहती हे ओर सूय उन स्थानों पर 
अधिक्र समप्र तक ठहरता हे इस BAA स्थान दक्षिण स्थानों 
की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। l 
२ ऊंचाई-किसी स्थान की आद्रता समुद्र तळ से ऊपर की 
ऊंचाई पर निर है, जितना ऊँचा स्थान होगा उतनी ही ठंडक 
. होगी | जैसे उटकमंड Hz तळ से ७२०० फोट ऊँचे स्थान पर 


लिये यहां मः के महीने में wee से अधिक गर्मी नहीं 


रहती | 


a ३ समुद्र की निकरता-सघुद्रं आवोहचा को CHAT रखनेवाली 
है । यह सर्द देशों को जिन के निकट यह होता हे गमे करता है 
और गर्म देशों को सर्द करता है क्योंकि यह विदित हे कि पानी 
भूमि की अपेक्षा शीघ्र-गम या सदे नहीं होती ओर भूमि afta 
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a 


सर्द वा गर्म हो जाती है ! इस लिये समुद्र के निकटवर्ती देशों 
की आवोहवा गर्मियों में न वहुत गम ओर जाडों में न वहत सई 
होती 
४ aaa श्रेणियों डी दिशा-किसी देश की आवोहवा पर चलने 
बाली चाय की प्रकृति ओर दिशा का अधिक प्रभाव पडता है। 
त्तरी गोळाद्ध में यदि वायु उत्तर से; आती है तो साधारणतः 
ठंडी यदि दक्षिण से आर्चे तो गम यदि वे भूमि से चलें तो झुप्क 


Ed यदि वे समुद्र की ओर से चलें तो तर होगीं। 


अब पचत श्रेणियां पवन को रोकने से या आद्रता पूण 
बादलों की पानी की भाप रोक से किसी देश की आवोहवा पर 


बड़ा प्रभाव, डालती हैं । e ; 
उदाहरण के लिये हिमालय पर्वत की श्रेणी ले :लो। यह 


` हिन्दुस्तान को उत्तरी ठंडी हवाओं से वचाती है इसलिये जाइ 


में हिन्दस्तान के मैदान की आवोहचा चीन की अपेक्षा रम्यतर 
होती है, क्योंकि चीन को उत्तरी उंडी हवाओं से वचाने के लिये 
पहाड नहीं है । 
` हिमालय पर्वत की श्रेणियां भाप से भरी हुई हवा को हिन्दुस्तान 
से पार नहीं जाने देती, इसलिये गंगा की घाटी ओर हिमालय के 
दक्षिणी तट पर अधिक वर्षा होती है । 
:- . इसी प्रकार पश्चिमी घाट ओर अराकान योमा. ओर अमरीका 
का इण्डीज पर्वत. उन देशों के लिये अव्युपयोगी हैं | 
^ आद्रता ओर छुप्कता--जितनी “वायु गर्म होगी उतनी ही 
अधिक नमी रख सकेगी | ; 
हवा की आद्रता से हमारा आशय केवळ उस नमी से gii 
है ज्ञो.कि हवा में हे, किन्तु उस नमी से है जो उस वायु में 
नमी समाने की तादाद न्यूनाधिक है। आद्रता से हमारा अभि 


tary की प्याख से है 


2 
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, डदाहरणाथ--हिन्दुस्तान के मैदान को ले लो । शमीं के दिनों 
में यहां हवा बहुत शुष्क और प्यासी होती है ओर हर पक वस्तु 
से नमी खींचती है । यह पोदों को सुखा देती है ओर उन्हें नष्ट 
कर देती है, किन्तु यह आर्द्र हवा की अपेक्षा मनुष्य के लिये कम . 


दुम्ब देने वाळी होती है, क्योंकि शुष्क हवा पसीने को सुखा 


देती है और ठंडक प्रतीत होती है । इसके विरुद्ध जहां वायु आई 
होती है वनस्पति इस अधिकता से नहीं सूखी. और पसीना भी | 
नहीं सूखता, इस लिये .हमको गर्मी ओर दुख मालूम होता है। 
यही कारण है कि लोग गर्म और शुष्क हवा को ars हवा की 
अपेक्षा अधिके चाहते हैं। ह | 
- वंगाळ, आसांम ओर उनके निकटवतीं द्वीपां की आवोहचा 
org है इसलिये वहां वनस्पति अधिकता से होती हे । बिळोः 
Rema पंजाव, ` राजपूताना, गुजरात, ओर मध्यदेदा में शुष्क | 
हवायें चलती हैं इस लिये बहां पोदे कम उगते हे । | 
यह स्मरण रखना चाहिये कि शुष्क हवा गर्मी को बहुत शीघ्र | 
निकल जाने देती है, इसलिये उन स्थानों पर जहां की आवोहघा ' 
गमे है सूर्य दिन में बहुत प्रचण्डता से चमकता हे, परन्तु सम्ध्या | 
के समय पृथ्वी से गर्मी, आढे वायु की अपेक्षा बहुत शीघ्र | 
निकल जाती है । : TL | 
५ भूमि की प्रकति--किसी स्थान की आवोहवा पर dei की | 
भूमि की प्रकृति का वड़ा प्रभाव: पड़ता है । जहां की भूमि वाल | 
से बनी होती हे वहां दिन में अधिक भमी ओर रात में आधिक | 
सदी पड़ती है, क्योंकि वाल बहुत शीघ गर्म और सर्द हो जातीरै। 
जहां की भूमि चिकनी मिट्टी.से बनी होगी दो उसके घरा- 
de rar रहेगा ओर धीरे २ इसे छोड़ेगी। गंगा के | 
. A ओर समुद्र तरों के उपजाऊ होने का कारण यही हे के | 
- यहां की भूमि चिकनी मिट्टी से वनी है दक्षिणु का टेबिलळेंड कड़ी | 


1 
s | 
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चट्टानों से वना हे इसी कारण उपजाऊ नहीं हे, क्योंकि वहां 
He का पानी पृथ्वी में नहीं समा सकता | 
हिन्दुस्तान की गवर्नमेण्ट ने जंगलों का काटना रोक दिया हे | 

इसका कारण यह है यदि जंगल काट दिये जावें वा जला दिये 
जावे तो फिर पृथ्वी में तरी नहीं रह सकती जो कि वनस्पति के 
लिये अत्युपयोगी हे । 

E3 यदि हम किसी स्थान की आवोहवा जानना चाहें 
तो हम को aga सी बातें जाननी चाहिये यथाः-- 


वह -स्थान विषुवत्‌ रेखा से कितनी दूर, हे? समुद्र तळ 
से कितना ऊँचा! है ? क्या टै समुद्र के निकट है वा उस 
से दूर चजने घाली हवा समुद्र की ओर से आती है वी भूमि 
की ओर से? कया सपुद्र की तर हवाओं से पहाड़ उसे वचाते 
हे ९ क्या वह शुप्क भूमि में स्थिर हे वा जंगला के वीच में ? 

; प्रश्न | | 
-१--उष्णता विकिरण किसे कहते हैं ? 
२--दिन-रात के. २४ घंटे में किस वक्त अधिक गर्मी ओर 


“किस वक्त अधिक सर्दी पड़ती हे ? 


३--जल वायु किसे कहते हैं ? ऋतु ओर जल-वायु में क्या 


-अन्तर है 


४--किसी स्थान की जल-वाथु किन वातों पर निर्भर E 
०--पृथ्वी पर के अत्यन्त गम ओर अत्यन्त सर्द हिस्सा के 


. नाम बतलाओ ? पहाड़ो. पर चढ़ने से उनके ऊपर सर्दी क्यों 


मालूम होती हे १ i 
७--पृथ्वी के नीचे के और Aral का वणन ? 
Raa पानी वरसता है वा बर्फ के गलने से पैदा होता 


डसका. कुछ भाग. ढाल से वह कर समुद्र में चला जाता हे कुछ - 
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भाप दन कर वायु मंडल में लोट जाता है कुछ भाग पृथ्वी 
सोख लेती है । 


पृथ्वी में जो भाग पानी का जाता है उसका न्यूनाधिक होना 
भूमि की प्रकृति पर निर है । यदि भूमि शुष्क ओर रेतीली 
होगी तो पानी. का अधिक भाग सोखेगी यदि भूमि पथरीली 
होगी तो सम्पूण पानी वह जावेगा, यदि जेयळ होगा तो पानी 
Aa की जड़ों में रह जावेगा । हिंदुस्तान के सदृशा &देशों 
में तिहाई से लेकर आधा तक वरसात का पानी नदियों में वह 
ज्ञाता है ओर, सदे ओर नम Hex में आधे से अधिक पानी 
दियों में वह ज्ञाता हैं | £ 


जो पानी पृथ्वी में सोख जाता है उस से ii, नदियों 
ओर कुओं में पाती आता है ओर यह पाया गया है कि पृथ्वी 
EE धरातल के नीचे पानी सदैव इकट्ठा रहता है केवळ इतना 
अन्तर हे कि कही पानी धरातल के निकट ओर कहीं aud 
गहरा पाया जाता है । 


जितने कुप गहरे होंगे उतना ही उनका पानी स्वच्छ ओर 
वनिस्पति रहित होगा; क्योकि कम गहरे कुआं में आस पास 
के जानवर का मल मूत्र ओर वनिस्पति सड जाती है ओर यह 
पीने में बहुत हानिकारक होता है | 


स्वाभाविक चइमे सम भूमि पर कम पाये जाते है वे ऐसी 


we पाये जाते है जहां की भूमि चोरस न हो ओर नीचे की 


भूमि ऐसे कत्तलों से वनी हो जिनमें पानी छन न सके . 


. जिन कत्तलों से पानी छन आता है उन्हें छिद्रयुक्त घा भेद 
कसल कहते हैं ओर fa कत्तलों से पानी न छन सके उन्हे छिद्र 
रहित at gaa कत्तल कहते हैं । 
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यदि ऊपर कत्तल छिट्रयुक्त aga पत्थर का हो जिस से 
पानी सुगमता से छन जाता हो ओर नीचे का अस्तर ( पर्त) 
= पिंडो का वना हो, तो पानी नीचे के कठिन ste 


- पर जमा होता रहेगा ओर यादि ऊपर का वलुआ पत्थर कहीं 


Raad तो पानी फूट निकलेगा ओर सोता बन जायगा | 
इस प्रकार के सोते ध्ररातळ पर के सोते कहलाते हैं इस प्रकार 
के सोते गर्मी में सूख जाते हैं आर वरसात के पश्‍चात फिर चळ 
निकलते हे | 

जो सोते aga गहरे lat उनका पानी पहाड़ों से आता 
है ओर इस प्रकार के सोते Bea वहते रहते हैं ओर बरसात 
के कुछ WA पश्चात्‌ उमड़ कर बहते हैं; इस से प्रकट 
होता हैं कि इन में पानी अधिक गहराई के कारण अधिक समय 
में पहुंचता हे इन सोतों में खानिज पदार्थ जैसे मगनेशिया, 
qa ओर पोटास इत्यादि घुले हुए रहते हैं मुंगेर का सोता 
कुंडनामी सोता इतना गर्म हे कि कोई मनुष्य उसमें हाथ नहीं 
दे सकता | इसका कारण यह हे कि इन सोते पर पृथ्वी की 
भीतरी उष्णता का प्रभाव पडता हे । इस प्रकार के सोता का 
पानी पीने तथा स्नान करने के लिये उपयोगी होता है | 


चूकि गर्म पानी के सोता ओर. खान खोदने में अधिक गर्मी 


Sata होने से यह सिद्ध E कि पृथ्वी का भीतरी भाग ऊपरी 


धरातल की अपेक्षा क्रमशः गर्म हे ओर पृथ्वी के भीतरी पिंडोल 
में गले इण पत्थर इत्यादि भरे इप हैं ओर यह भी स्पष्ट हे 4x 
पृथ्वी की गर्मी धीरे २ कम होती जाती है इस लिये ऊपर 
के कत्तल सिकुड जाते है ओर उनकी जगह दूसरे कत्तल आत्रे 
हैं । इसी प्रकार कत्तलों के टूटने से एक प्रबळ धक्का लगता है 
उसे भूडोळ वा भूकरप कहते हैं । यदि ea ऐसे स्थानों पर हो 
जहां उक्त-लावादि भरे हों तो ये लावादि एक साथ निकल TEM, 
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यदि उन को कोई fos मिल जाय । इस प्रकार के पहाड़ों को 
ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं ओर इन ज्वालामुखी पहाड़ों के निकट 
गर्म पानी के सोते भी पाय जाते हैं । इटली जापान ओर प्रायः 


अन्य ज्वालामुखी पहाड़ों से देशों में ऐसे सोते पाये जाते हैं जिन' 
में gai ओर गंधक की भाप के फुआरे छूटते हैं ओर उत्तरी . 


अमेरिका में ऐसे सोते पाये जाते हैं जो कभी २ फूट निकलते हैं 
या बहुत जोर से खोलते हें ऐसे सोता को गेसर कहते हैं os 


जव पृथ्वी के नीचे का पानी अपने आर धरातल पर नहीं 
आ सकता तो कुआं के आकार: £ at सकता है। amtaa 
कुआं फा पानी कठिन पिंडोळ की परत में होने से geag पर 


नहीं आ सकता, जव पिंडोल को खोदकर Ba कर दिया जाता > 


हैं तो पानी उवळ/उठता ओर धरातल तक पहुँच जाता है; इन 


कुआं में डोल'आदि उपयोग में लाने की आवश्यकता. नहीं होती : 


ये git आर्टीजन इस कारण से कहलाते हैं कि इस प्रकार के gë 
बहुधा आरी के उत्तर में पाये जाते हें जो कि उत्तरी फ्रांस में है। 


प्रदन । 
१--सोता किसे कहते हैं; ओर वह के तरह के होते हें? 


सोतों का पानी स्वास्थ्य पर क्या असर डालता हे? 


ई--कुओं स्वाभाविक सोते ओर नदियों में जव खुश्की ओर. s 


गर्मी के दिन होते हैं पानी कहां से ओर sate आता हे? . 


३-कत्तल छिद्र युक्त या भेद्य कत्तल, छिद्र रहित दुर्भेद कत्तळं 
किसे कहते हें ? कैसे सरेता का पानी स्वास्थ्य के. ळिळ उपयोगी 
amg? Lb i 
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४--आर्टीजन Gat ( Artision well) ar पाताळ dig | 
कुआं किसे कहते हैं ? आर्टीजन HE का अर्थ बतलाओ । | 
५--गेसर किसे कहते हैं ? ओर वह अधिक तर कहां पाये 
^ जाते हैं ? कया. गेसर का उदाहरण भारत वर्ष में हे ? यदि है तो 
कहां है? | 
A A २०७ = A 1 
८-नदी की तीन चाले(नदी क तीन -अवतरण) | | 
^ t 
नदी--पानी की दैवी धार है जो क्रिसी पहाड़ी या पहाड़ से । | 
निकल कर किसी पानी के fei में गिरे वा मार्ग y सूख जावे | 
जो नदी पहाड़ों से निकलती है वे गर्मी में भी प्रवाहित रहती 


हैं, क्योंकि वर्क का पिघळा हुआ पानी उनमें आता रहता Ed | 
नदी की चाळ देश की प्रकृति पर निर्भर है । - f 


| 
| 
T 1 
| पहाड़ों ओर टेविळळेंड पर:नदी चट्टानों पर वहती है इसलिये 
| 


PIS —— oll, e ON “ही” 
—— 


एक ही मागे में वहती रहती हैं ओर मैदान में नदी वाळू ओर 
| कीचड़ की भूमि पर वहती है इसलिये सद्र अपनी दिशा बदलती Ü 
.| रहती है ओरं डेल्टा में नदी की कई शाखा हो जाती हैं, FiA ] 
| वहां की भूमि चोरस ओर मुलायम मिट्टी से बनी होती है । । 
साधारणतः नदियों की तीन चाळें होती हँ-( १) पहाड़ी 
? ` चाल (२) मैदानी चाळ ( ३) डेल्टा की चाल । 
| ( १) पहाडी चाल--इस चाळ में नदी प्रायः अंधिक तेज 
` ` होती है, क्योंकि यही नदी ढाल से वहती है इसलिये पानी, के 
~ ,| प्रवाह में बढ़ी प्रबळता होती हें । यहां नदियों को अपना मागे 
कठिन Semi में बनाना पड़ता हैं ओर वे मिट्टी SEA + . | 
HAS वहा छाती हैं । ] [ 
(2) मेदानी चाल#-यद चाळे जव आरम्भ होती ह जब कक - [| 
नदी पहाडों को त्याग-कर मैदान में आती हैं। यहां ढाल वहुत | 
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कम होता हे; इसलिये नदी की चाल धीमी हो जाती है। क्यों | 


कि नदी सदैच नीचे धरातल में बहती हे ओर अपने लिये घाटी 
वना लेती हे । ज्यों २ घाटी गहरी होती जा. है त्यों २ ZOE 
वनते ओर हाते जाते हैं । 

(३) डेल्टा की चाळ--जव कि नदी समुद्र के किनारे के 
निकट के चोरस प्रदेश में पहुंचती हैं, तो यह समुद्र तळ ही पर 
पहुँच जाती हे ओर इसकी धारा के साथ आई हुई मिट्टी, यहां 


जम जाती है ऑर आस पास की भूमि से यह भाग ऊँचा हा ' 


जाता हे, इसी कारण से यहां नदी की aga शाखा हो जाती 
हैं जो समुद्र मे भिन्न २ स्थानों पर मिलती हैं । नरिभुजाकार भूमि 
का भाग जो उस स्थान के वीच, जहां से नदी की agar होतीहें 


ओर शाखाओं के मुहाने के वीच होता हे, डेल्टा कहलाता EU 


यह स्मरण रखना चाहिये कि यह तीनों चाहें उन्हीं नदियों 
होती हैं जा पहाडे से निकलती हैं ओर जो पहाड़ों से नहीं 
निकलती उनमें केवळ दो चार्ले हें पहाड़ी चाल ओर मैदानी चाल। 
नोट--जिस नदी को थारा aga तेज होती हे उस में डेल्टा 
नहीं बनता | 
प्रश्न | 


१--नेदी किसे कहते हैं ! वह के प्रकार की होती है ? नदी 
के बहाव से क्या मतलब समझते हो f 


२-नदी का 'नेकास, मुहाना, -गुज़रगाह, ओर नदी का. | 
दायां-वांयां तट ( किनारा ) किसे कहते हैं ? ओर वह क्यों कर. | 


जाना जाता हे ? 


Ser किसे कहते हैं ? वह qui कर बनता हेः? किन 


नदियों में डेल्टा नहीं होते, डेल्टे का नाम-क्रारण क्या है ? डेल्टा 
से क्या क्या लाम होते हैं ? - 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Sh 


aa 


113 


Digitized by Arya Samaj EMEN <a Chennai and eGangotri b 


प्राकृतिक भूगोल | रण 


2-उत्तरी हिन्द का मैदान इतना अधिक उपजाऊ क्‍यों है ? 
“नदी के तीन अवतरण कोन कोन हैं ? प्रत्येक अवतरण 
नदी की कया दशा होली हे ? 


९ पृथ्वी के आकार, पारिमाण, अक्षांचा और 
देशान्तर का वणन | 


थैह सिद्ध हा चुका है कि देखने में प्रथ्वी चपटी AIGA हाती 
हैं; वास्तव में वह गेंद के सदृशा गाल । पृथ्वी प्रायः गोटाकार 
तो हैं, परन्तु पूण रीति से गोल&नहीं हे, उस की $पमा नारंगी 
से दे सक्ते हैं, क्योंकि उस के दोनों सिरे जिन्हें ध्रव mud हैं 
कुछ चपटे हे ओर इसो कारण wai के वीच का व्यास विषवत 
रेखा के व्यास से कुछ छोटा है, परन्तु पृथ्वी के दोनों उक्त सिर 
इतने कम चपटे हैं क्रि उस को सामान्य रूप से विछकुछ गोळा- 
कार मान सकते हैं । न 


` पृथ्वी का व्यास ८ हजार मील से कुछ कम है अर्थात उस 
की ठीक लम्बाई ७९१८ मील वा उस के लगमग हे ! घव Had 
व्यास fagaa रेखा सम्बन्धी व्यास से प्रायः २७ die कम हे 
इस हिसाव से प्रत्येक घव के गिदे का प्रवेश १३३ मील 
चपटा हे । ra 
चन्द्रमा पृथ्वी से २ लाख ४० हजार His ओर सूर्य ge 
से ० करोड़ ३० zm मीळ दूर है, परन्तु चन्द्रमा ओर सूर्य दानो 
आकार में समान देख पडते हैं, क्योंकि सूर्य, चन्द्रमा ओर पृथ्वी 
दोनों से बड़ा हे । 
gaas पर बहुत बड़े २ गड़े हे जिनमें पानी भरा रहता है 
ओर जिन को समुद्र कहते हैं । समुद्र की झधिक से अधिक गह- 
राइ २० हज़ार HA कम हे । भूमि का कुल क्षेत्रफल साढे 
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पांच करोड़ वग मीळ ओर समुद्र का क्षेत्रफळ १३ करोड़ ७० लाख 
ama है।. । 

बड़े २ नकशों में कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण को खिंची हुई 
होती है ओर कुछ उन को काटती हुई पूर्व से पश्चिम को खिची 
रहती हैं । पहली प्रकार की रेखाओं कोमभ्याह रेखा ओर दूसरी को 
अक्षांश कहते हैं । वे Vals नक़शों पर हर स्थान को ठीक जगह 
बतळाने के काम में आती a f 

जो बुत दोनों wat से गुजर कर किसी विशेष स्थान पर 
पहुँचता है उसे उस स्थान की मझ्यान्ह रेखा कहते हैं। किसी 
प्रसिद्ध स्थान पर की मध्यान्ह रेखा को TIT रेखा मान कर पूर्व 
या पश्चिम की ओर जो दूरी नापी जाती है उस को देशान्तर 
कहते हैं । Agaa रेखा से जो फासिले उत्तर at दक्षिण की ओर 
नापे जाते हैं उन को अक्षांश कहते हैं । 

अक्षांश ओर देशान्तर की झप प्रायः दर्जा से होती हे । यदि 
हम को किसी स्थान का अक्षांश ओर देशान्तर ज्ञात हो तो वह 
स्थान सरलता से मालूम हो सक्ता हे D 

अक्षांश का प्रत्येक दर्जा ६९ मील से. कुछ अधिक होता है 


ओर देशान्तर के प्रत्येक दर्जा में ४ मिनट का अन्तर समय में 
पड़ता है । 


जिन रेखाओं से अक्षांश ओर देशान्तर की माप आरम्भः 


होती है वे विषुवत रेखा और प्रधत्र भध्य!न्ह रेखा हे । प्रथम 
मध्यान्ह रेखा-जिस से प्रत्येक देशान्तर की माप आरम्भ होती है 
बह, रेखा है जो उत्तर से दक्षिण तक लंडन के समीप ग्रीनविंच 
नगर के वेधशाले के निकट होती हुई out को पार करती है।इस 
PINS पर वहुतःसमय, तक तारों की चाल ata कर्‌ के जहाज 
चलाने' वालों को ठीक राह बतलाने के लिये “एक पत्रा बनाया 
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गया है, जिसे नाटिकल अलमैनिक कहते हैं । समुद्र ओर निजन 
देशों में जहां कोई स्थळ सीमा नहीं होती सूये ओर तारों को देख 
कर लोग मालूम कर लेते हैं कि वे पृथ्वी के किस भाग में ओर 


> उस स्थान का अक्षांश ओर देशान्तर क्या हे । 
हिन्दुओं की प्राचीन भूगोल की पुस्तकों के अनुसार प्रथम 


मध्यान्ह रेखा वह मानी गई हे जो उज्जेन की वेधशाला से हो 
कर ज्भैती हे, किन्तु सामयिक हिसाव से अव बह स्थान ७५३ 
अंश पूर्व को है । 

- Tost | ° 


fT 1 की आकृति कैसी है ! ओर घव सम्बन्धी व्यास 
भूमध्य रेखा के व्यास से क्यों छोटा है ओर किस कदर ? galt 
का मध्य-व्यास कितना है? ; 

२--पथ्वी के गोळ होने के क्या प्रमाण हैं ? 

३-अक्षांश ओर देशान्तर किसे कहते हैं? अक्षांश ओर 

* ` EN ओर ETC oo ~ 
अक्षांश रेखा, देशान्तर ओर देशान्तर रेखा में क्या अन्तर हे ? 
अक्षांश ओर देशान्तर रेखा में कया क्या लाभ होते हैं । 

४--अक्षांश ओर देशांतर की माप केसे होती हे ? विस्तार 
TR वतलाओ ? 

५--मध्यान्ह-रेखा ओर प्रथम मध्यान्ह-रेखा किसे कहते B ? 
किस मध्यान्ह-रेखा को प्रथम मध्यान्ह-रेखा निश्चित किया गया 


है किसो स्थान के अक्षांश ओर देशान्तर ज्ञात करने का झ्या 


नियम हैं ? 


^ ad A Q 
१०-एथ्वी. की देनिक गति का वर्णन । 


प्रति दिन सूर्य, चन्द्रमा ओर ताराग्रणों के aot ओर 


छिपने से प्रत्येक सामान्य मनुष्य यह-कंह सक्ता है कि पृथ्वी 


= 
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जिस पर हम रहते हैं, स्थिर है ओर तारागणादि २७ घंट में 
इसके चारों ओर पक वार घूम आते हैं, किन्तु यह उनकी भूल 
है जैसे हम चलती रेल गाड़ी म॑ वेठ कर किसी खड़ी हुई गाडी 
को पार करें तो वह गाड़ी चलती हुई ज्ञात होगी ओर हमारी गाड़ी 
ठहरी हुई, इससे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी ही तारागणों इत्यादि 


के fiz २४ घण्टे में घूम आती है ओर यह सूर्य मंडल का एक | 


ग्रह है जो सदैव अपने अक्ष पर सूय के गिदे घूमती रहती हे । | 


जो रेखा पृथ्वी के केन्द्र में होकर जाती है ओर जिस पर पृथ्वी 
Beg की तरह घूमती हे वह अक्ष कहलाती है परन्तु इस के 


कहने से यह तात्पर्य नहीं है कि पृश का अक्ष धुरी की तरह :' 


उस म॑ लगा हुआ हे, वह केवळ nada रेखा हे Due के गिदे 
पृथ्वी घूमती हे । इस अक्ष के दोनों सिरे उत्तरी घव ओर दक्षिणी 
Wa के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कई प्रमाण दिये जा 
सकते हूँ, उनमें से एक यह हें कि तारों को प्रकाश के गिदे 
घूमने में सर्वदा वराबर समय लगता है यद्यपि उनमें से कोई 
बड़े हैं ओर कोई छोटे ओर कोई समीप हैं ओर कोई दूर । इस 


कारण यह असम्भच हे कि सव बरावर एक ही समय में भ्रमण 
करे जव तक कि वे बंधे न हों परन्तु . यदि वे स्थिर हों वा | 
मन्द्‌ गति से प्रमण करते हो, तो ऐसा सम्भव हे कि जिस | 


हालत में पृथ्वी उनके नीचे २४ घण्टे में अपने अक्ष पर घूम जाती 


हो तो ये सब अबश्य एक साथ घूमते मालूम होंगे जैसा कि 
हम प्रति दिन देखते हैं । 


दिन ओर रात का क्रमानुसार होना पृथ्वी की दैनिक गति 
का प्रत्यक्ष फल है । किल्ली दिन संध्या को अँधेरे में एक दीपक 
सूरये के स्थान में रकखो ओर पृथ्वी के स्थान “में .नारंगी cat 


* e 
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«s, 
तो नारंगी का एक भाग उजाले में रहेगा और दसरा माग Bae 


में । यदि नारंगी को धीरे २ घुमाओ तो प्रत्येक भाग क्रम से- 
उजाले में आता जायगा। यही दशा पृथ्वी की हे जव कि 
P में दिन होता हे तो पृथ्वी के दसरी आर मेक्सिको 
ओर पेरु इत्यादि में रात्रि होती हे । P 4. 
चूकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पर्व को घूमती है 
इसलिये जो मनुष्य विषवतू रेखा पर या डसके समीप खडा 
हो, तो उसे पहले सूर्य पूर्व में उदय होता हुआ ज्ञात होगा और 
मनुष्य ज्यों ज्यों पृथ्वी के साथ चलता जावेगा त्या २ aa 
-अधिक ऊँचा होता जायगा यहश्तिक कि सूर्थ विलकुछ सिर पर 
आ जावेगा झोर उसी तरह पश्चिम में अदृद्य हो जायगा, “यही 
a c 
कारण हे कि सूये ओर आकाश के पिंड पूर्व में उदय और 
पश्चिम में अस्त होते दृष्टि आते हैं । i 
यादि कोई मनुष्य Agaa रेखा से दूर खड़ा हो, तो aA 
कभी उसके सिर पर न आवेगा यद्यपि दो पहरः के समय सर्य 
क्षितिज से ऊपर सव से अधिक ऊंचा हो जावेगा । | 
चूकि सूर्य पूव में उद्य होता हुआ ज्ञात होता हे इस लिये 
qa को जितनी दूर जांबे उतना ही aa ser देख पढ़ेगा ओर 
पश्चिम की ओर जाने में सूर्य देर में देख पड़ता है । घड़ियाँ का 
समय has सूर्य की ऊँचाई पर निर्भर हे अर्थात्‌ सूर्य जव बहुत . 
ऊँचाई तक पहुँच जाता हे तब कहते हैं कि दोपहर होगया ओर 
सूय मध्यान्ह रेखा पर पहुँच गया। A 


यदि तुम qq की ओर यात्रा करो तो तुम को घड़ी की 
Gel को कुछ आगे बढ़ाना पडेगा ओर पश्चिम की ओर कुछ 
पीछे हटाना पड़ेगा यहां तक कि यदि तुम समस्त पृथ्वी के चारों 

. आर को यात्रा पूण करो तो तुम्हारी घडी में एंक दिन कम व 
अधिक हो जावेगा । * | 
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सम्पूर्ण परिधि में ३६० दर्जे होते हैं अतएव देशान्तर के 
प्रत्येक दर्ज Howe घंटे वा ४ सिनट"क अन्तर पड़ता हे l अज- 
मेर की देशान्तर रेखा श्रीनिच से ७५ अंश की दूरी पर पूव, 
दिशा में है, इसलिये जिस समय अजमेर में दोपहर होता है उस ७. 
समय ग्रीनिच में मध्यान्ह होने में ७५५४ मिनट वा .५ dE शेप । 
रहते हैं अर्थात ग्रीनिच में प्रातः काल के केवळ ७ वजते d 
जब लम्दन में मध्यान्ह होता हे तो अजमेर में सायकाल , के | 
बजते हैं । — 
'हर स्थात के समय में अन्तर होने a अक्सर Rami 
के प्रबन्ध में कठिनता पड़ती हे इस लिये हिन्दुस्तान में यह 
Ban रज्खा है कि सम्पूर्ण रेल की AAT का "समय मद्रास 
नगर के वेधशाला के समय के अनुसार रहे । E 
हिसाव से वंगाळ की घड़ियां ara घंटा सुस्त ओर वस्वई की। 
आध घंटा तेज रहती हैं । इंग लेण्ड के ' सम्पूर्ण देशों में ग्रीनिच| 
का समय लिया जाता है । 
चूंकि हिन्दुस्तान में जव दिन होता है तो मेक्सिको में रात 
होती है इस लिये जिस दिन को हम यहां सोमवार कहते ह| 
मेक्सिको में ठीक सोमवार नहीं होता किन्तु रविवार ओर 
सोमवार के बीच की रात होती है। यदि एक Ags पश्चिम 
होकर अमेरिका जावे ओर दूसरा ya होकर, तो उनके मिले 
: के स्थान पर उनके हिसावों में एक २-नदिन का अन्तर पडेगा! 
gga दिशा में जाने वाले के हिसाव से सोमवार होगा त 


$ 


पश्चिम जाने वाले के हिसाव से रविवार होगा । इस (AT . 


«के समय की समानता के लिये यह नियम रका हे कि जब प 
से पश्चिम जाते हुए qu देशान्तर के १८०, अंश की रेखा को d 
करते हैं तो एक दिन्न निकाल डालते हैं जैसे रविवार के पश्चा 
( सोमवार को छोड़ कर ) मंगल मान लेवे हैं; ओर जब vU 
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के ` स्थान पर पश्चिम होकर पहुँचते हैं तो एक दिन जोड लेते Dun | 
मजः एक रविवार के स्थान में दो रविवार मान छेते हैं। भिन्न थानो 
पूत्र f = > रभ a A ` S 
व, के समयान्तर से भी देशान्तर रेखा जानी जाती है । प्रत्येक 
Y & cT 


SW, जहाज पर एक घड़ी श्रीनिच के समय से मिळी इई रहती है 

रण जिस > क्रानामिदर कहते हें ओर fuu स्थान में बह जहाज l 
द| जाता है घहां का समय तारागणादि से ज्ञात कर लेते हैं। यदि | 
¦ ५ ज्ञादु किया ZA समय क्रानामिटर के समय से कम हेतो ? 
d A देशान्तर पश्चिमी होगी । इसके विपरीत यदि उस स्थान As j 
P यह प्रकट हे कि केवळ देशान्तर जानने से किसी स्थान का | 
a ae नहीं छग सक्ता जब तक कि उसके अक्षांश ओर देशान्तर ) 
Lu) दोनों न दिये हों gaa रेखा से किसी स्थान की दरी को | 
निच अक्षांश कहते हैं । जिन स्थानों का अक्षांश एक ही हो यादि उन | 
RIT EST काई बृत्त खींचा जावे तो उसे समानान्तर अक्षांश ( 
| ह| देशान्तर की साप ग्रीनिच से होती है। अक्षांश की माप | 
ओए Ae करने के लिये किसी ऐसे नियत स्थान की आवश्यक्ता i 
LB नहीं होती; उत्तरी और दक्षिणी aa स्वयं नियत स्थान eal . 
ल यादि दोनों अवो के बीचों वीच एक वृत्त पृथ्वी के गि 
ंगा। खाचा जावे, तो पृथ्वी 'दो समान भागों में बट जावेगी जिन में { 
tal से एक उत्तरी. गोलाद और दूसरा दक्षिणी गोला sert | 
दोगे ou प्रत्येक मनुष्य को विदित है कि गरीष्म ऋतु में दिन वडा ओर | 
(T. रात छोटी होती. हे ओर.जाड़े मे इसके विपरीत होता है। यबि |] 
X re ib से देक्षिण को यात्रा करे तो उसे ज्ञात होगा [ 
च| कि गर्मी के सव से बड़े दिन ओर ज्यड़े के सब से छोटे ‘ 
Sd दिन में जितना अन्तर हिन्दुस्तान के उत्तरी भाग में होता है उतना " í 


ure 
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उस के दक्षिण भाग में नहीं । यदि वह मलुष्य स्काटलेंड वा नारे | 
मेँ यात्रा करे, तो उसे ज्ञात होगा कि ग्रीष्म ऋतु में कुछ hia T 


रात aga छोटी वा बिलकुल नहीं होती ओर दिन १८ वा २० | du 
घंटा का होता, परन्तु जाडे में दिन केवळ ६ चा ७ घेरे का. z 
होता है । 1027 
यदि नारंगी वा ओर किसी गोल वस्तु में लाहे का तार अक्ष | ae 

के स्थान में लगा दो जिस पर वह घूम सके । उस arent पर कि 


एक tet रेखा खींच दो जिसे उस की Agaa रेखा कह सकें । | 
अव यदि SH नारंगी के अक्ष को; पकड़ कर सोधा खड़ा करो तो | 
उसु का आधा भाग TRS में रहेगा ओर आधा भाग “WRF 
रहेगा | अव उस अक्ष को पकड़ कर नारंगी को घुमाओ तो ज्ञात अध 
होगा कि जितनी देर तक उस का कोई भाग उजेले भाग में रहता 
हे उतनी ही देर तक अंघेरे में । | खीं 
इस से यह प्रकट हे कि यदि पृथ्वी नारंगी के सदश su 
की तरह खड़े अक्ष पर घूमती होती तो प्रत्येक देश में दिन और. फ़: 
शत वर्ष भर बरावर होते, इस से सिद्ध हे कि प्रथ्वी जिस अक्ष। | 
पर घूमती हे बह सीधा खड़ा नहीं है । 
यदि उस नारंगी को इस प्रकार हाथ में S4 कि अक्ष का 
सिरा जो अभी तक ऊपर था ठीक दीपक के सामने हो ओर 
पहले की तरह उस नारंगी को उस की धुरी पर घुमाओ तो जो 
स्थान ऊपर वाले तार के पास है वरावर प्रकाशित रहने ओर जो. ९: 
आधा भाग उस स्थान का जो विषुवत रेखा पर है प्रकाशित| ; 
रहेगा; परन्तु विषुवत रेखा वाळे स्थान का दूसरा भाग और. जिर 
भारंगी का वह ag भाग जो पहले नीचे था बिलकुल अघेरेम प्रत्ये 
पड़ा रहेगा । परन्तु इस परीक्षा से जो वात सिद्ध हई उससे विदित 
हे कि यदि पृथ्वी ऐसे अक्ष पर घूमती जो पृथ्वी ओर सूर्य कें) भार 
बीच वाली रेखा के समानान्तर हे तो एक भाग में सदेच sale! पूर्र 


किर 
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रवे ] 
नक॒ रहता ओर दूसरे भाग में अंधेरा रहता । यदि पृथ्वी को ऐसे अक्ष 
ás । “पर घूमती Zi मानें जा लम्व नहीं ह, किन्तु क्रांति मण्डल की 


का ५... सतह की ओर झुका हुआ है तो दुनिया के भिन्न २ भागों में 
दिन ओर रात का छोटा या बड़ा वरावर होना सिद्ध हो जावेगा । 


| पृथ्वी की कक्षा की सतह को क्रांति मंडल कहते हें । पृथ्वीका 


mH 
MEL ZE तो क्रांति मंडळ पर लम्व है ओर न उस के समानान्तर 
z,| PM उस परझुक कर उसके साथ ६६३ अश का कोण बनाता है। 
à ST ace 
~f À d 
में १--अक्ष ओर पर्ची की धुरी किसे कहते हें ? पृथ्वी का $ 
तात अक्ष किस रुख को है ? 
इता | २--दिन रात क्‍यों कर होते हें? अपने उत्तर को as 
` खाच कर समझाओ ? 


नर ३---अश किसे कहते PO? प्रत्येक अश के ते करने में क्‍या 
a पड़ता हे ? 

४--दिन रात सदा वरावर क्यों नहीं रहते aa परछः | 
महीने का दिन क्यों होता ? | 
X ५--समानास्तर वृत्त किसे कहते हैं? ओर बतलाओ कि | 
जो. किसी स्थान का ठीक पता क्बां कर ज्ञात हो सकता हे ? 
EY ट्र A c A Q 
जो ११-पृथ्वी की वार्षिक गाति ओर ऋतुओं का वणन। 
है * ओर ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सूये के fe घूमती हे : 
झोर . जितने समय में वह सूर्य के गिदे घूमती हे उसे वर्ष कहते हैं। , 
s प्रत्येक व्ष ३६५३ दिन का होता है इस लिये प्रत्येक चोथा TT 
aq). ३६६ दिन का माना जाता है ओर जिस ईसवी सनू में ४ का पूरा - 
के. भाग लग जावे उस को ३६६ दिन का स्व्मझना चाहिये । परन्तु 


Kl पूरी शताब्दी में ४6० का भाग लगना चाहिये d 
| > -* RT AZ : a '] 
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पृथ्वी का सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने का प्रत्यक्ष प्रामण यह |^ 


है कि जब हम पृथ्वी पर से सूर्य को देखते हैं तो ज्ञात होता है . 
कि gå तारों के वीच में अपने स्थान को इस प्रकार छोड़ता | 
जाता है कि उस की गति का आकाश में एक पूर्ण वृत्त बन जाता 4 
है इसी कारण जो तारे हमें रात को देख पड़ते हैं, जाड़े ओर | 
गर्मी में भिन्न होते हैं। यदि तुम किसी कमरे की मेज पर | 


सतह में हो ओर धीरे २ उस के गिदे चलो तो कमरे की दीवार | 
पर दीपक कीं असली जगह &दळती हुई देख qiu ओर | 
यदि 'लुम विछकुछ मेज के गिदे घूम जाओ तो तुम को ज्ञात | 
होगा कि यह दोपक पक वृत्ताकार पथ में घूम आया है। इसी 

प्रकार पृथ्वी के चलने के कारण खूर आकाश पथ में चलता | 
देख पड़ता है dg वृत्त जिसमें सूये चळता हुआ देख पढ़ता | 
है ओर वास्तव में पृथ्वी चलती हे क्रांति मडळ कहलाता है और 
तारों के उस कटिवन्ध को जिस में कन्ति मंडळ स्थित है राशि 
चक्र कहते हैं। यह वृत्त १२ भागों में विभक्त है और प्रत्येक भाग | 
राशि के नाम से प्रसिद्ध है। 


`. पृथ्वी की कक्षा प्रायः वृत्ताकार है ओर इस इस | 
कारण वदलते हैं कि पृथ्वी कभी सूर्य के पास we | 
दूर चली जाती है। यह भी प्रत्यक्ष है कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर | 
amet समय में न तो जाडा होता है न गर्मी किन्तु जब | 
उत्तरी गोळाड में गर्मी होती.है तब दक्षिणी गोलाई में जाडा | 
पडता है ओर जब वहां जाड़ा होता है तब यहां गर्मी के दिन 
होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी इस कारण पड़ती है कि 


“उन दिनों पृथ्वी सूर्य के समीप चली जाती हे, परन्तु इस कारण 


क. 


से जाडे की अपेक्षा उस. कतु में दिन॑ बढ़ा होता है और रात | 
छोटी होती हे और दोपहर को सूये विळकुळ शिर पर आ जाता 
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है ओर उसकी किरणों के सीधी पड़ने से भूमि अधिक गर्म हो 
“जाती है । 


यह वर्णन हो चुका है कि यदि पृथ्वी का अक्ष उस रेखा पर 
जो पृथ्वी चा सूर्य के केन्द्रों को मिळाती है लम्व की तरह हो 
था क्रांति मंडळ, विषुवत्‌ रेखा से मिल जाय, तो सूर्य सदा 
विषुवैत रेखा पर के किसी न किसी प्रदेश के ठीक ऊपर देख 
पड़ता ओर पृथवी पर सर्वत्र रात और दिन वरावर हुआ करते । 
Re यदि सूर्य प्रति दिन क्षितिज से वरावर ऊँचाई पर उठा 
'करता, तो, वर्ष भर पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर सूर्य से करावर 
गर्मी आया करती ओर प्रत्येक प्रदेश की आवोहबा सदेव एक 
सी रहती यहां तक कि ऋतुओं का बदलना बन्द हो जाता, 
परन्तु पृ:वी का अक्ष ऊस्व की तरह स्थित नहीं है, किन्तु क्रांति 
मंडल की सतह के साथ २३१ अंश का कोण वनाता है और 
उसका रुख सदैव एक ही दिशा में रहता है इस लिये कभी 
तो उत्तर धुव सूये की ओर झुक जाता है और कभी दूर हो 
जाता है। इस कारण कसी तो विषुवत्‌ रेखा के उत्तर की ओर 
२३३ अश की दूरी वाले स्थाने पर सूये cu की तरह शिर 
के ऊपर आ जाता है और कभी उस. के विपरीत विषुवत्‌ रेखा 
के दक्षिण की ओर कितना ET हर जाता हे.॥ २१ मार्च ओर २३ 
सितस्वर, को सम्पूण धरातल पर रात :ओरःदिन वरावर होते 
हैं ओर लूथ ठीक विएुबत्‌ रेखा पंर आ जाता है ओर. सूथै की 
किरणों gat तक पहुँचती है यहां तक कि अक्षांश के प्रत्येक 
समानान्तर, रेखा का आंधा भाग उजेले में ओर आधा भाग “ 
wat में रहता हे । २१ मांच वाले का gat ( स्पंग eet 
नाक्स ) कहते ओर २३ सितम्बर वाले को हरिपदी ( ओटमनल 
Gat नाक्स ) कहते हे । शेष वर्ष के ओर समयो में जो रेखा पृथ्वी 

खृयै'के केन्द्रों को मिलाती हे कहीं न कहीं विषुवत रेखा 
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के उत्तर या दक्षिण धरातल को काटती हुई गुजरती है ओर | 
DN . c i 

जिस स्थान पर वह धरातळ से मिलती हे वहां सूर्य शिर के | 


ऊपर देख पड़ता हे । जून में सूर्य विषुवत्‌ रेखा से aga दूर (. 


उत्तर की ओर दिसम्वर में उसके दक्षिण ओर रहता हे । / 
जव पृथ्वी एक वड़े भारी नाचतें हुए zzz के Gea सुय | 
के गिर्द घूमती है तो उसके अक्ष की दशा सदा एक ही, ओर 
अर्थात्‌ आकाश के gat की ओर रहती है। एक समय तो उसका 
उत्तरी सिरा gr की ओर झुका रहता है उसके छःमास पश्चात्‌ | 
बह सिरा सूर्य के सामने से उतना ही हट जाता है। पहली अवस्था 
में उत्तरी More में गर्मी ओर दक्षिणी गोला Rarer पड़ता 
है दूसरी अवस्था में इसके विपरीत होता है । इनके मध्यवत्ती 
स्थानों में जहां दिन रात वरावर होते हैं वह रेखा ही पृथ्वी को 
सूर्य से मिलाती हे ओर पृथ्वी के अक्ष पर लम्व रहती, इसलिये 
उत्तरी गोलाद्धे में ग्रीष्म ऋतु के मध्य में उत्तर wa ओर उससे 
२३३ अंश दूर वाले उत्तरी वृत्त के बीच का.समस्त प्रदेश प्रकाशित 
रहता है अर्थात्‌ वहां सूर्य २४ घंटे में किसी समय अस्त नहीं होता 
इसके विपरीत दक्षिणी घव ओर २३३ अंश वाले दक्षिणी वृत्त 
के वीच में का प्रदेश अँधेरे में रहता हे । शरद ऋतु के मध्य में 
उत्तरी Mets की दशा विलकुल इसके विपरीति होती हे | जव 
उत्तरी वा दक्षिणी गोलाद में ग्रीष्म ऋताअती है जो घुव संबंधी | 
वृत्तों से लेकर विषुचत्‌ रेखा तकःजितनी अक्षांश रेखा की समा 
नान्तर रेखा हैं प्रकाश मंडल से ऐसे दो समानःसागां में विभक्त 
होजाती हैं कि उनके आधे से अधिक वाले या बड़े हिस्से में प्रकाश 
ओर आधे से कम वाले अर्थातू छोटे हिस्से में अंधेरा रहता है qid 
हर दशा में विषुवतू रेखा के दो वरावर ही के भाग होते हैं । 
अवनसीमाबृत्त--अक्षांश के उन समानांढर वृत्तों को कहते 


` हैं जिनके पार वाले प्रदेशों में सूय की क्रिणें लम्ब की तरह 
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नहीं पड़ती । इनमें से जो वृत्त विषुवत्‌ रेखा से २३३ अंश की 
दुरी पर उत्तर की ओर हे उसको कर्क रेखा ओर जा दक्षिण को 
ओर है उसे मकर रेखा कहते हैं । 

ga संबंधी दृत्त--प्रृथ्वी के उन प्रदेशों को घेरे हुए हैं जहां मध्य 
गर्मी में कभी सूरय अस्त नहीं होता ओर मध्य जाडे में कभी 
उदय नहीं होता । इनमें से एक को उत्तरी वृत्त ओर दूसरे को 
दक्षिणी वृत्त कहते हैं | 

थरातल पर के वे प्रदेश जो za सम्बन्धी gat से घिरे 
हुए हैं शीत करिवन्ध कहलाते हैं क्योंकि वहां प्रायः अधिक सर्दी 
पड़ती है । जो प्रदेश कर्क ओर | मकर रेखाओं केन मध्य में हैं 
gr कटिवन्ध कहलाता है, क्योकि वहां अधिक गर्मी पडती 
धरातल के शेष भाग जो अवनसीमा gut ओर awa सम्बंधी 
चृत्तों के वीच में हे मध्य कटिवन्ध कहलाते हैं, क्‍योंकि वहां न 
तो अधिक. गर्मी पड़ती हे ओर न अधिक सर्दी । 

मध्य कटिवन्य ओर शीत कयिवन्ध दो दो हैं । जो उत्तरी 
ओर दक्षिणी मध्य कटिवंध के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

-प्रदन । 

१--साल या वर्ष किसे कहते हे ओर लोंद-वर्ष (ARTT) 
से कया तात्पय्ये हे? .. 

२--पृथ्वी की गति किसे कहते हैं ? घह कितने प्रकार की 
है ओर इसका कया असर पड़ता है 

३--अक्ष-गति ओर कक्षःके धरातल पर घूमने से क्या कया 
परिणाम निकलते हैं ? 


४--दिन रात के छोटे बड़े होने से क्या असर पड़ता हे! 
सिद्ध करो कि दिन रात की न्यूनाधिकता,से वर्षा होती हे 


-` ड 
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५--क्रतु परिवर्तन के क्या कारण हैं ? सबसे ast दिन ओर 
सव से बड़ी रात किन ऋतुओं में होते हैं? किन किन तारीखों म. si 
दिन रात वरावर होते हैं ओर क्‍यों ? गर्मी ओर सर्दी के विचार बे 
से जमीन के हिस्सों में वांटी गई हैं प्रत्येक का नाम बताओ 2 
= न्न | न्यः 
A Y 
भूः 
गोल सम्बन्धी परिभाषा ' 
१-स्थल भाग | | 
महाद्रीप--भूमि का वह से वड़ा भाग है जो समुद्र से| 
घिरा हुआ हो, जेते-एशिया | | 
देग-मक्षद्वीप के किसी विज्ञेब भाग को कहते हैं जिसमें. पि 


एक जाति, एक राज्य एक आवो हंवा हो, SUY तुर्किस्तान। | 


दीप--भूमि का वह भाग हे जो जल से घिरा ही; Sün— | चण 
Grae | Lx 
भ--समुद्र से छोटा सा द्वीप आइलेट (eu दीप) कह- A 
लाता है, जैसे: mas ak मैन ease के पश्चिम 
आयरिस सी में । Ai हैं; 
'ब--एक छोटा सा द्वीप जो कि नदी में स्थित हो इयोट | 
( नदी द्वीप ) कहलाता हे, जेते--सागर गंगा में ।' | mus 
- स-वहुत से द्वीप.जो पएक्र:दूसरे के समीप होते हैं ये समूह 
के नाम से पुकारे जाते हैं, जैसेः-क्लीपाइन एशिया के qid ते 


: द--जव कि समुद्र में. बहुत से द्वीप हों, तो aga जिस में | 
वे स्थित हैं द्वीप समूह कहँछाता हे, ahha आज कल द्वीपः हीः 
द्वीप समूह के नाम से प्रसिद्ध हं, जैसेःॐपर के उदाहरण में । | 
E थूछसंयोज२--भूमि का वह पतला भांग हैं जो दो वडे भूमि | र 
. डो को मिलता हे, और जळ के वो भागों को'लग करता हैं, TE 
जैसेः- क्रा जो Taunt प्रायद्वीप ओर ब्रह्मा को मिळाता. ओर 
बंगाल सागर को स्याम की खाड़ी से अळय करता है । 
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देशाकृति कन्टोर-उस शक्कल को कहते हैं, जो एक मामूली 
war पर दिखाई जाती है । 


अतरीप--भूमि का वह पतला भाग है, जो समुद्र में दूर'तक 
चला गया हा, जैसेः-कुमारी अन्तरीप हिन्दुस्तान के दक्षिण में । 

पहाडइ--वह उभड़ा हुआ भूमि का भाग है जो आस पास 
के धरातळ की अपेक्षा aga ऊँचाई तक चला गया all 
जेतेः—हिमालय | 

अ--जव कि भूमि केवळ सामान्य ऊँचाई तक उभ? हो, तो 
वह पहाड़ी कहलाती हे । जैसेः-गारो की पहाड़ी आसाम में | 

व--जव कि aga से der? एक ही दिशा में बहुत दूर तक 
चले जाते sat वे पर्वतश्रेणी बनाते हे जैसेः-वंगाळ में Rasal 


स- पहाड़ का सब से नीचा भाग आधार तळ कहळाता है 
आर सव से ऊँचा भाग शिखर वा Gs कहलाता है । 


द--चे पहाड़ जो घुआं, अञ्नि राख ओर लावादि निकालते 


हैं; ज्वालामुखी कहलाते हैं, जैसेः-पेटना । 

१-णवे ज्वालामुखी जो सदेव लावादि निकालते रहते हैं 
प्रज्वलित कहलाते हें । E 

२--वे ज्वालामुखी जो Rda हो जाते हैं, ga कहला- 


ते हैं 


३--वे ज्वालामुखी जो: पहले प्रज्वलित अवस्था में थे ओर 
बहुत समय से शान्त अवस्था में हैं शान्त ज्वालामुखी कहलाते ह l 

४--वे ज्वालामुखी जो गमे जळ की धारायें फॅकते ६, TAT 
mESTRDEÉEDG ` `. ` 

ग्छेशियर-वर्फ के उस as ढेर को कहते हैँ जो Gag की 
पक ओर वा किसी घाटी में वना हो। o 
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न--मिट्टी, पत्थर ओर ame आदि जो ग्लेशियर की 
सीमा बनाते हैं मोरेन के नाम से विख्यात हैं। 


अवालांश--वर्फ के उस बड़े समूह को कहते E जो पहाड के | 
ढाल से दोड़ता हुआ नीचे घाटी में गिरता है । 


 मेदान--चोरस भूमि का एक भाग है| V. 


अ--ज़व कि मैदान दो ऊँची भूमि के भागों के मध्य में स्थित | 
हो तो उसे घाटी कहते हें । | 
व-- वह मैदान जो सदैव थोडे से'जल से ढका रहता है! दळ 
दळ कहलाता है | | 
१-क्चवोंण्के निकट के दळदळी मैदान sect कहलाते हैं। | 
२--फ्रांस के दक्षिणी-परिचमी रेतीले झाडदार मैदान Se 
कहलाते हैं। 
३-रूस के वृक्ष रहित चोड़े मैदान स्टेपीज़ कहलाते हैं। | 
४-उत्तरी अमेरिका के घास से ढके हुए मैदान Ia | 
कहलाते हैं l i | 
५--उत्तरी अमेरिका के तर मैदान सवन्नाह कहलाते हैं। | 
द दक्षिणी अमेरिका के जंगल सालवज कहलाते हैं । 


चाठरशेड वा जळ विभ।ज$-भूमि के उस ऊँचे भाग को कहते 
ह जिस से जल विरुद्ध दिशाओं में बहता है । 

रेगिस्तान--बृक्ष रहित-भूमिका घह भाग है जहां वर्षा नहीं 
होती, इसलिये मनुष्य तथा पशुओं का.खाना वहां पैदा नहीं हो | 
सकता जैसेः--सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका | | 

ओसिस--रेगिस्तान के मध्य का वह उपजाऊ भाग है जहां 
यात्रियों को छाया ओर जल मिलता है । E i 


Ma COO ऊँचाई है जिस पर बर्फ साल 


e 
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प्लेटो--प्रृथ्वी के उस हिस्से को कहते हैं जो लम्वा चोडा, 

समथल ओर कुछ ऊँचा हो जैसे दक्षिण का प्लेटो । 
जल--- भाग ' 

ससुद--महासागर के उस भाग को कहते हैं जो महासागर 
से छोटा हो | 

खाल व भ्राखात--सागर का वह भाग जो भूमि में बहुत दर 
तक चला गया हो । i 

स्कढ़ी--जछ का वह भाग है जो तीनों ओर भूमि से घिरा हो। 

वाइट-सपुद्र तट में एक छेद है जो एक चोड़ा खोल बनता है | 

बन्दरगाह--भूमि का वह GT हुआ भाग है जो समुद्र में 
स्थित हो ओर जहां पर जहाज विश्राम करते हैं, जेसेः-मदरास । 

कीफ़-भूमि का वह छिद्र है जो समुद्र तर पर स्थित्त हो 


जहां जहाज आनन्द पूर्वक आंधी के समय में लंगर डालते हें । . 


क्रिथ--लपुद्र का वह तेग भाग है जो नदी के दहाने पर 
स्थित हो, जैसे. फोध का फिशर इंगलेंड में । 

जळ संयोजक--समुद्र में जळ का वह तंग भाग है जो भूमि के 
दो बड़े भागों को qum करता है ओर जल दो भागों को" जोड़ता 
है, जैसेः-वाघुळ मंदव | 

स्डड--सपुद्र का वह तंग भाग हे जो द्वीपों के मध्य वा 
द्वीप ओर भूमि के तथ्य में स्थित हो, जैसे नोदेन साउड | 

eas का वह भाग है जो भूमि से घिरा हॉह्निसे-वेकाल। 

छगून--खारे पानी की उस झील को कहते हें जो उथली,ओर 
समुद्र के निकट स्थित दो ओर समुद्र के ag आने से वनी हो । 

नदी--पानी की उस दैवी घार को कहते हैं. जो किसी पहाड़ 
बा पानी के किसी.ओर भाग से निकल कर मेदानां में बहती डुई 
समुद्र यां पानी के किसी भाग में गिरे, जैसेमगंगा। 7 
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डदूगम-चह स्थान हे जहां से नदी निकळती Eb से +गंगोत्री । 
घाटी या भार्ग--वह है जिसके द्वारा नदी का जल वहता है । 
बेघिन--भूमि का वह भाग हे जो किसी नदी या उसकी 


सहायक नदियों से सींचा जाता हे, जेसेः-उत्तरी हिन्दू | 
दहाना--वह स्थान हे जहां नदी शिरती हे, जैले।-गंगासागर | 


सहायक नदी--उस छोटी सी नदी को कहते हैं जो वडी नदी ' 


गिरती है। जैसेः-यपुना | 
संगम--उस स्थान को कहते हैं जहां दो या अधिक नदी 
मिलती है; जैसेः-प्रयाग (इलाहाबाद) गंगा यप्तुना के संगम पर | 
झरना या जळप्रपात--जव कि दी ऊँचे स्थान से बहुत नीचे 
स्थान की ओर वहती हे तो उस से झरना वनता है d, 


डेळटा--उस्र नीची ओर चपटी भूमि को कहते हैं जो नदी | 


की लाई हुई मिट्टी ओर धूल से त्रियुजा कार वना हो । 
नदी कः दांया व बाँया तट-यदि कोई मनुष्य नदी के वहाचकी 
. ओर मुख करके नदी में खड़ा हो तो उस के दाहिने हाथ की ओर 
दांया किनारा ओर aid हाथ की ओर बाया किनारा होता है। 
स्केल, RIT व पेमाना--नक्ररो की छभ्वाई चोड़ाई जिस हिसाव 
से रकखी जाती हे उसे पेमाना व स्केल माप कहते हैं | 


हाज्य सम्मन्धी भूगोल | 
. _ पथ्वा का आक्राल आर \वस्तार। . 
पृथ्वी नारंगी की भांति गोळ हैःओर दोनों सिरो पर ms 
चपूरी हैँ जो'कि ga कहलाते हैं । हमारा विस्तार पृथ्वी के 


विस्तार की: अपेक्षा aga ही कम है इस लिये यह इसको चपटी 
मालूम होती है । 


LJ 


` 
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नीचे की वातें सिद्ध करती है कि पृथ्वी चपटी नहीं है-- 

१--जव कोई जहाज समुद्र तट की ओर आ रहा हो तो 
पहले हम शिखर तदन्तर mim, तत्पश्चात जहाज का नीचे का 
भाग देखते हैं यदि पृथ्वी चपटी होती तो सम्पूण जहाज पक 
ही साथ दिखाई पड़ता । २-जव कोई जहाज तट से चलता है 
तो पहिले उसका नीचे का भाग cma होता है फिर 
डांडादि अद्दश्य होते हें | ३--कोई जहाज किसी स्थान से पक 
ही द्विशा में विना दांये aia qe जाने से किर उसी स्थान पर 
आ जाता È इससे भूमि की गोलाई प्रत्यक्ष है । ४--चन्द्र ग्रहण 
के समय पृथ्वी की छाया सदैव वृत्ताकार होती हे चूँकि जैसी 
वस्तु होगी वैसी ही उसकी Am होगी अतः gat गोळ है 
५-क्षितिज सदैव वृत्ताकार होता है जितनी ऊँचाई से. देखें 
a ही चोड़ा क्षितिज होगा इससे सिद्ध है क्रि gedt चपटी 
नहीं है । 


` 


विश्ता२-पृथ्वी का क्षेत्रफल १९०००००० ay सील È भूमि 
के चारों ओर का फ़ासला परिधि कहलाता है ओर dita 
हजार मील के लगभग है । पृथ्वी का. व्यास जो एक gg से 
दूसरे ga तक-खींचा जाता हे ७९०० मील है ओर ulum 
व्यास कहलाता है जो व्यास पूर्व सें पश्चिम तक खींचा जाता 
हे.७९२६ मील हैं ओर विषुवत्‌ रेखा कहलाता है । 


पृथ्वी के भूमि तथा जल के बड़े २ भाग | 
सम्पूण स्थल भाग दो भागों में वटा हैं-१-महाद्वीप २-द्वीप । 
\ महाद्वीप --एशिया, ater ओर अफ्रीका प्राचीन दुनिया. 


को पूरा करते हैं. ओर उत्तरी अमरीका ओर दक्षिणी अमरीका 
नई दुनिया को बनाते हैं। कभी २ आस्ट्रेलिया ओर द्वीपां सहित 


, तीसरा महाद्वीप गिना जाता है । ¢ 


° 


4. 
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२ द्वीप दो भागों में बरे हैं-महाद्वीपी द्वीप जिनकी भूमि. | 
तथा मनुष्यादि समीप के महाद्वीप से मिलाते हैं। महासागरी | 
द्वीप जो ज्वालामुखी gaat तथा कीढ़ों से वने हें ओर जिनकी | 


भूमि इत्यादि समीप के, महाद्वीप से भिन्न होती है। 

दोनों Mars का जल पांच बढ़े भागों में बटा हुआ है। 

१ पासफिक महा पागर-उत्तरी ओर दक्षिणी अमरीका, योरुप 
ओर अफरीका के मध्य में स्थित है। ` 

२ ऋटळान्टिङ महासागर--उत्तरी ओर दक्षिणी अमरीका 
योरुप ओर अफरीका के मध्य में स्थित हे । 

३ हिंद महासागर--एशिया ओर अफ्रीका के दक्षिण में है । 

४ पत्तरी महासागर--उत्तरी du के निकट है । 


दक्षिणी महासागंर--दक्षिणी घव तथा हिंद महीसागर के | 


मध्य में स्थित है। 
| पृथ्वी की पैदावार | 
हर स्थान की पैदावार वहां की मिट्टी, वायु की आद्रता 
ओर वर्षा पर निर्भर है । नीचे लिखे पोंधे नीचे के हिस्सा की 
स्वाभाविक पैदावार हेः--१ उष्ण कटिबन्ध — खजूर, केला 
गेहूँ । २ ककं रेखा तथा मकर रेखा के समीप--अजीर, झाऊ; 
मेंहदी, जैतून, चाय ओर काफी | ३ मध्य छटिबन्ध मे-सदैव हरे 
रहने US पोधे, aya ओर रुई | ४ gamar देशों मे--घास 
met, अनन्नास आदि | ae ss 
gessi एथ्वी के जीव | | 
War, हाथी आर अन्य जंगली पंशु-हिंदुस्तान में पाये जाते हैं। 
हृरिण तथा हाथी दक्षिणी ओर मध्य अमरीका में पाये ज्ञाते : 
Sy ओर भेड़िया उत्तरी पशिया, Ae और अमरीका में पाये 
जाते हैं सिंह, गंडा और जळ दरियाई घोंडा-मध्य अफूीका में पाये 
“जाते हैं । क 


^ 


LU p . 
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पक्षी--तमाम दुनिया में पाये जाते हैं, वानर तथा सरप-उष्ण 
कटिबन्ध में अधिकता से पाये जाते है । 


उनके अतिरिक्त पाळू घोड, बेळ, As, बकरी ओर कत्त-जहां 


की आवोहवा ओर पैदावार अच्छी होती है पाये जाते हैं । 
~ A^ 
विश्व का व्योपार । 
^ देशों e A = ; 
तमाम देशों का व्योपार दो प्रकार होता 2-3 भीतरी ब्यौपार 


जो प्रत्येक देश-रेळ, नदी, नहर ओर सड़कों द्वारा होता है। 
बाहरी व्योपार जो जहाजों द्वार होता है । ह 


इंगळेंडाक्का व्योपार-लिवर पूछ, went, ओर साड थहेस्पटन द्वारा 
ओर 5 ~ ` 
कनाडा ओरं संयुक्तराज्य के वन्द्र से होता है | ळन्डन, लिवर पूछ, 


ओर साउथहेग्पटनसे दक्षिणकी ओर दक्षिणी भफ्रीका दक्षिणी अमेरिका 


तथा आस्देलिया से होता है । यूरूप का व्योपार पूर्य की ओर 

मेडिटरेनियन, स्वेज की नहर ओर लाल सागर द्वारा हिंदुस्तान 
~ ~ ` 

चीन तथा भास्देलिया से होता हे | ४ 


नोट--जो जहाज हिन्दुस्तान में स्वेज नहर के वनाने के 


` पहिले अफ़रीका के दक्षिण होकर तीन मास में कलकत्ता पहुँचता 


था वह स्वेज नहर द्वारा अव अठारह दिन में कलकत्ता पहुँच 
सक्ता है । आज कलं पनामा की नहर वनाई जा रही है यदि 
यह पूरी हो गई तो अमेरिका ओर यूरूप का व्योपार बहुत बढ़ 
जायगा ओर पश्चिमी कनाडा ओर संयुक्त राज्य का रास्ता वहुत 
छोरा हो जावेगा | 


भूमि के टेलीग्राफ़, सागर के टेलीग्राफों द्वारा प्रत्येक देश,से 


मिले हुए हैं इस लिये gods देश के समाचार थोड़े समय में 
आ जा सकते हैं । FE TENUIS 
o 
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सीमा--उत्तर में उत्तरी महासागरः पूव में पासफिक महाः 7 


: शर; दक्षिण में हिन्द महासागर, पश्चिम में लाळ सागर, रूम / 

सागर, काला सागर ओर यूरुप | | 

यूरुप ओर एशिया के मध्य में दैवी सीमा यूराल नदी gk 

यूराळ पर्वत की है जो उत्तरी महासागर तक है । a 
एशिया का Gag तट | 


Mox ह... f 
एशिया के विस्तार ओर ऊँचाई के अनुसार ZH का समुद्र 


-तट यूइप ओर अमेरिका की तरह अधिक दन्दानेदार नहीं है। | 


१ उत्तरी किनारा-यह किनारा नोवाज्ञम्वला से वहरिंग के ( 

"S ` ^ c~ f 

मुद्दाने तक फैला हुआ है ओर नीचा, चपटा, muc ओर वर्ष में | 
आठ मास से अधिक वर्फ से cai रहता है, इस में अनेक खाड़ी | 
हैं। | | | 

. २ पूर्वी किनारा--इस किनारे पर बहुत से सागर द्वीपों के | 
'द्वारा पृथक २ हो गये हैं, जैसेः--वहरिंग सागर पासफिक से | 
_ अल्यूशियन द्वीप द्वारा पृथक हो गया है । | 


३ दक्षिणी किनारा--एशिया का यह किनारा योरुप की तरह | 
है इसमें तीन बड़े २ प्रायद्वीप इन्दोचीन, हिन्दुस्तान ओर अख है, 
ओर इसमें वंगाळ की खाड़ी इत्यादि हैं, और हिम्दुस्तान का | 
दूक्षिणी किनारा कारोमंडळ ओर. मलावार के नाम से पुकारा | 
जाता है । aes 
d पश्चिमी किनारा---यह किनारा तीन बड़े सागरों से घिरा 
हुआ है जो AN AAA, काळा सागर ओर कासिपयन सागर | 
के नाम से पुकारे जाते हे । इसी ओर aft मई साइनर maaki 
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A 


QAU खद्दा्वाप का Gey विचित्रता । 
१ यह सम्पूर्ण महाद्वीपों से बढ़ा हे । 
vp १ इस में बड़े २ भीतरी सागर, ata, नदी, द्वीप और द्वीप 
रूम समूह हैं। 
३ इस में ऊँचे २ पर्वत तथा प्लेटो हैं ओर इसके मध्य की 

और | qun से बहुत दूर हे । 

४ इस महाडीप में दुनियां के सव से अधिक घने वसे इये 
भाग हैं ऑर इसमें भिन्न रुर के जीव जन्तु , ,भाषाए ओर. 
बनस्पति पाई जाती हे । 


मुद्र ५ यह fasta इतिहास में भी प्रसिद्ध हे और प्राचीन मनुष्य 
(qon जाति का पहिला घर है। 

के | AAA आर विस्तार | 
Eg एशिया की लम्वाई पश्चिम में स्वे: नहर से पूव मे पूर्वी अंत- 


rat | रीप तक ६७०० मील के ळग भग है ओर चोंडाई उत्तर में fuz 
सिकन अंतरीप से दक्षिण में रूमानिया अतरीप तक ५३००मीळ- 
| के | है यह qeu से चोशुना है ओर इसकी आकृति चतु्ुज्ञाकार है । 
| अंतरीप . 
| aaas- उत्तरी सिरा) साइबेरिया में; पूर्वी अंतरीप 
Wf -बहरिंग के मुहाने पर; छरा केम्सचटका के दक्षिण में; कम्बो- 
| है, | डिया-अनाम के दक्षिण में; निग्रस-ब्रह्मा के दक्षिण में; कुमारी 
का । अंतरीप-हिन्दुरतान के दक्षिण सें; रासुल्हद-अरव के पूर्व में बाबा 
गरा | अंतरीप एशियाई माइनर के पश्चिम में है । ° 
थल GUAR और जल संयोजक | 
का का SASAGT -मळाया ओर इयाम को मिलाता है । as 
(j| डमरूमध्य को काट कुर नहर बनादी है | 
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बहरिंग का मुहाना-पासफिक महासागर, उत्तरी महासागर | 
के मध्य में; मकासर सिलेवीज ओर वोर्नयो के बीच में; कोरिया | 
पीत सागर को जापान सागर से मिलाता है ; सुन्डा, जावा ओर | 
सुमात्रा करे मध्य में; मळाका सुमात्रा ओर मलाया के मध्य में,” 
पाक का मुद्ठाना-हिन्दुस्तान ओर लंका के वीच में; अरमूज़-फारिस ' 
की खाड़ी और अरव के मध्य में; बाइल मन्दप-छाल सागर ओर | 
अरव सागर के मध्य में है । | 
. सागर और खाडी | | 
उत्तर.में ओबी की खाड़ी; E मं-केम्सचटका का सागर, | 
अनादिर की खाड़ी साइवेरिया के पूर्वोत्तर में, ओर्खटस्क सागर | 
साइबेरिया के पूर्व में, जापान सागर जापान ओर कोरिया के | 
मध्य में पीत सागर ओर पिचली की खाड़ी चीन के Ts में, । 
टानकिन की खाड़ी टानाकेन के पूवे में चीन सागर-इन्दोचीन 
के gal 
. दक्षिण म-स्याम की खाड़ी-स्याम के दाक्षिण में, मतेवान की | 
खाड़ी-पीग्रू के दक्षिण मे वंगाळ की खाड़ी ओर मनार की खाड़ी | 
हिन्दुस्तान के दाक्षिण में; अरव सागर कम्बे की खाड़ी ओर कच्छ 
की खाड़ी हिन्दुस्तान के aaa में; ओमान की खाड़ी अख के 
दक्षिण qå में; फारिस की खाड़ी, ईरान ओर अरब के वीच में; | 
अदन को खाड़ी अरव अफरीका के मध्य में है || 
परिम में-कास्पियन सागर रूस ओर तुर्किस्तान के | 
मध्य में, लाळ सागर, अरब ओर अफ़रीका के मध्य में है। | | 
- एशिया के द्वीप | | 
उत्तर में-न्थूसाइबेरिया उत्तरी-महासागर में । 
पूर्व मे-अल्यूशियथ द्वीप; क्यूरायल, संघालियन, जापान 
जिस में निप्दोन, सिकोप, ag ओर किनासिन सम्मलित है, SP 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C&tection, Haridwar 
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के पूर्व में 


एशिया | j ४९ 


चूसन, फारसूसा, हांगकांग, हाईनान और फिलीप!इन दीप 
पासफिक महासागर में हे । 5 
_ दक्षिण-पूर्व "पूर्वी द्वीप समूह जिस में सूमात्रा, crar, वळी 
टोग्बोक, खुम्वावा, तिमोर, disait, faa 
3i, सुभ्व हे *आं, सलेवीस, मलक्का, सिंग 
fain इत्यादि F| ; ane 
b दिशा म-अण्डमान, नीकोवार, dur लक्काडीप ओर माछ- 
ates महासागर में ¥ । व 
Mii ईरान की खाड़ी में, पेरित लाळसागर में 
साइप्रेस ओर रोड्स रूम सझ d | ‘ 


एशिया के प्रायहीप | 


a 
M A ओर 
पारया माइनर SH सागर ओर काला सागर के 


पश्चिम 
मध्य में । 
दक्षिण म-अरव) हिंदुस्तान, इन्दोचीन, ओर मला” प्रायङ्वीप। 


cw x 


पूव #-कोरिया, मंचूरिया के दक्षिण में, कैस्सचःका सैबेरिया 


iz ` Q 
एाराया क पवत | 

que qd: ated ओर एशिया के मध्य में “53 नश dao 
(इसकी चोटी पळबुजे १८५०० फीट ऊँची है) काळा सागर 
ओर कास्पियन सागर के बीच में; naar (ऊँची चोटी 
अस्राट १६९२५ फीट) एशियाई टरकी के पूर्व में; टोरस पाशियाई 
माइनर में; ले डना = स।रिया,(पेळेस्टा इन)में; सी नाम. ओर होरेब-अरब 
मे; aega इरान के उत्तर में; पेरोपामसस ak RISIART- 
निस्तान में; कराकोरम ओर हिमालय हिन्दुस्तान के उत्तर में । 

हिमालय की ऊँची २ चोटी-एवरिस्ड २९००२ फीट ओर 


^ 


कीचिचिंगा २८८१५ फीट, घोलागिरी, नन्दा देवी नंगा. cde. que 
हा लकी ina 
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हारी, ओर गोसेनथन हैं । हिमालय की पश्चिमी श्रेणियां-सफ्रेद कोइ, 
सुळेमान,हाला ओर किरथर हे । हिमालय की पूर्वी श्रेणियां गारो 


! ख़सिया ur, पटक्रोई, नागा, ओर लसाइ-आसाम म॑ टिपोरा, "He 
fuznta अशकान योमा, हिन्दुस्तान ओर ब्रह्मा के वीच में, सितां 
Renas, wager, पइदमोघाट, पूर्वाधाट, नील गिरी-दक्षिणी | 
हिन्दुस्तान में । गोदा 


agag यावलोनोई, स्टानोबाई-एशियाई रूस में; xau, 
Pisa, aada, खिंगन-चीन में; क्वेनळन, तिब्बत में; थ्यानद्यान |. हिन्दुः 
तुकिस्तान केः उत्तर में । ह ; 
qi योमा-जापान में; क्ळोची तका-केमस्चटका में; डेमाबण्ड | घोटा 
ईरान में । $ व 


एशिया के प्लेटो | 2 
3 पामोर ( giat की छत ) हृद्कुश के उत्तर मध्य एशिया [ H i ; 
H, इसकी ऊँचाई १२००० फोट के लंगभग हे । त 
क २ तिब्बत का प्ेटो-इसकी ऊँचाई १३००० फोट | २मंगोळिया E 
का प्छेटो-मंगोलिया में । S 
४ इरान झा प्छटो । ५ भारमीनिभ्नन का प्डेटो-एसियाई माइनर में।| S9: 

` ३ भरव का प्लेटो । ७ दक्षिण का प्छेट! । 
एशिया की नदी | à 
, * १ उत्तरी महासागर में गिरने वाली-ओबो (जिसकी सहायक 
हरटिष हे ) यनीसी-जिसकी सहायक अंपोरा ह आर छीन'-साई| ae 
“रिया में। 7 qun 
` २ पासफिक महासागर में. गिरने घाली-सीक्ष्यांग. हांगहो Res 
- _आऑक्टयमसीक्यांग dua चूकियांग-चीन मः अमूर-साइबेय्यि झोळ-- 
मंचूरिया की सीमा बनाती हे। . ° pow 
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k ३ चीन सागर में गिरने वाली नदी मीनाम ओर मीकांग- 
' | इंदोचीन म | 

| ४ मतवान को खाड़ी में गिरने वाळी इरावदी, mefa और 
Rainaa से । 

बंगाल को खाड़ी में गिरने वाली-बह्मपुत्र, गंगा 
TU, कृष्णा अ.₹ कावरी-हिन्दस्तान में । 
ग, ६ अरव सागर में गिरने बाली-नमदा, तापतो आर fau नदी 
गन |. इहेन्टुस्तान मे | i 


महानदी, 


ररानकी खाड़ी में गिरने $ वाली-यूफरेरी ज्ञ, टहग्रिप्त-मेसो 
ण्ढ | पोटामियां को सींचती हैं। 

दुम्यांनी नंदी-खर नदो, आमू बदो- तुर्फिस्तान में वह क 
मरळ सागर में गिरती हे । 
इली-वाछकश को झील में गित्ती हे; थ्यानशान से निकलती 
यूराळ नदी-कास्पियन सागर में गिरती है । 
तरीम-पूर्वी तुर्किस्तान में हे लाव नार झील में गिरती हे । 
ङरू-रूसी तुर्किस्तान में हे कास्पियन सागर में गिरती हे । 
भाड >-अरब में वह कर मृतक सागर में गिरती हे । इळमन्द 
में।| इरीकंद-अफगानिस्तान में वहती हे ओर gia dita में गिरती है। 


एाशया का झाल | 


| Sere झील-मीठे पानी की सव से बड़ी एशिया की झील है 
gg. स्पियन-खारे पानी की दुनियां में सवसे adr झील; बालकष्छः 
an| द्क्षिणी-पर्चिमी साइवेरिया में; अरळ सागर-रूसी तुर्किस्तान में 

छोबनार-चीनी तुर्किस्तान में; कोडोनार, पाल्टी. चरागुट, तिब्बत में s 

भानसरोबर-स्तलज़ के उद्गम के निकट; SD afin, ईरान में; . 
चिळका पळीकट-हिन्टुस्तान के Gat किनारे पर; तुज़गोळ-ओर वान 
शोळ-पशिया टरकी में; Bas पागर-दुनियां में सबसे नीची झीळ 
सीरिया में हे; सांभर झोल रांजपूतांना में; get झोळ-काठमीर में). 


m3, 


क्य 


qd | 


MUS > 


X 3 E ee = E 
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५२ Aa भूगोल | 
अन्य देशीय राज्य । 


१ gw राज्य-हिंदुस्तान, ब्रह्मा, अदन, अरव में, पेरिम का 
छोप-लाल सागर में; साइगप्रस-मेडेट नियन साग' में; लक्काद्वीए 
माळद्वीप-अरव सागर में अंडमान, नीको वार--वंगाळ की खाही, 2१ 

टेट सेटिलमेंट जिस में dain, man सिंगापुर 
ओर वेलेज़ली द्वीप हैं, मलाया की रियासतें, होंगकोंग चीन के qu 
में वी:बी-चीन के पूर्वोत्तर में सरावक, उत्तरी वोनियों-त्रनी 
MAN के उत्तर-पश्चिम में; लावनार-वोर्नियों के निकट । 

के an 

२ maast का राज्य-पडुचरी, कारीकल, माही ओर चन्द्र 
नगर-हिन्टुस्तान में; कोचिन चीन, टानकिन, RA 
अनाम की रियासतें-*न्दोचीन के पूर्वोत्तर i 

३ saata राज्य सुमात्रा, जावा, सेलेबीस, बोनियों का 
दक्षिणी भाग ओर मलक्का । f 


४ game बालों का राज्य गोआ, डामन, ड्घ, ओर l D ` 
हिंदुस्तान में; मकाओ-दक्षिणी चीन में ; 


५ अमरीका वालों का राज्य-फिलीपाइन में । 


एशिआ की आबोंहबा। 


एशिया में हर किस्म की आवो हवा (जळ बायु) हे । Bow 
उत्तरी भाग अर्थात्‌ सैबेरिया इतना as E कि नदी ait sak 

e झीलें जम जाती हैं । मध्य एशिया अर्थात्‌ gea चीन, जापान 8 
, URE माइनर न बहुत गमे न बहुत सदे है; किन्तु दाश्षिणी 2 
जैसे अरव, हिन्दुस्तान ओर इन्दोचीन की आवोहवा गर्म : 4 
E 


कुरोसिबों (काटी नदी) जापान कीं आवोह्या को अच्छा करती है| पेन 
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एशिया । 43 


x PEN 
णादाया को पदावार | 
me alge oe 
Ta 200179 ज बाजरा, मक्का-हिन्दुस्तान, एशिया माइनर और 
खाह) एशिया TTA । 
Smy| २ चावल-वंगाल, ब्रह्मा और इन्दोचीन में | 
Ga ^ ३ चाय-हिन्दुस्तान, चीन, और जापान में । 
am) we 
४ तम्बारू-हिन्दुस्तान, जापान; ओर एशिया माइनर में । 
५ रुई-हैन्दुस्तान, एशिया माइनर, तुर्किस्तान ओर चीन में। 
: द काफी छंका में । 4 
sm ७ नीळ आठे जूट-हिन्दुस्तान HI 
€ कपूर चीन ओर जापान में । 
९ इंख-हिन्दुस्तान में । 
१० आषधि ब मधाला-दृक्षिणी एशिया ओर पूवां द्वीप समूह में। 
११ नारियछ-हिन्द महासागर के किनार २ पर। 
१९ ञुष्कफळ-अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान ओर ईरान में। c 
१३ भफीम-हिन्टुस्तान, ईरान ओर चीन में | 
Q 
खानिज पढाथः-- 
(2 3 सोना ate चांदी यूराल ओर अल्टाई पतों में ओर दाक्षिणी 
हिन्दुस्तान में । 
। कोयला भोर छोहा-चीन, जापान, हिन्दुस्तान, ईरान ओर 
at एशिया माइनर में । 
[ओ . 8 तांबा ओर स'सा-हिंदुस्तान, साइवेरिया ओर जापान में । . 
४ टोन-मलाया प्रायद्वीप में । . 
i ५ मिही. का तेळ-व्रह्मा, आसाम, कांकेशस Ga ओर कास्पि- 
ऐ है| यन के किनारे २ पायर जाता È । 
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६ लाळ ओर नीळम-ब्रह्मा ओर लंका में । 

७ नमक-चट्टानों, झीलों ओर समुद्र के जल से निकाला जाता 
हे 

स-पश्ुओं से पेदावारः- 

१ सम्बूर-साइबोरिया, ओर तुर्कस्तान में । 

२ ऊन-काईमीर,ईरान अफगानिस्तान ओर एशिया माइनर में 

३ रेशम-हिंदुस्तान, ईरान, afar माइनर, चीन ओर 
ज्ञापान में । 

४ चमर्डा-हिंदुस्तान में। A 

५ मोती-मनार की खाड़ी ओर ईरान की ATLA । 

एशिया की कारीगरी और दस्तकारी | 

१ हिंदुस्तान-चाय, अफीम, नील, गन्ना, शाल, रेशम, ci 
ओर जूट का काम होता है । 

२ जापान-में चाय, रेशम, दियासळाई यंत्र ओर जहाज का 
बनाना Í । 

३ चीव में-चाय, अफीम, रेशम चीनी वर्तन । 

४ इंरान ओर भफ्रगःनिस्तान गे-शाळ, बूटेकारी का काम | 

“afar माइनर में रेशम ओर दातरंजी | 


एाराया क राज्य सम्बन्धा वभाग! 


* देश ee राजधानी 
१ हिन्दुस्तानी S - 
, साम्राज्य दिल्ली. 
REI सेटिलमेन्ट e : 
N ae - © : E IY * बंकाक 
è ğa इन्दोचाहना “, 777 00.55 सेगून 
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हिन्दुस्तान | uu 
J देश K राजधानी 
५ चीन का राज्य (तिव्वत, मंगोलिया, 
मंचू रिया, चीनी तुर्कस्तान) पेकिन 
६ कोरिया ( अव जापान में सम्मिलित है) ae 
७ जापान का राज्य टोकियो ( येडो ) 
८ अफगानिस्तान कावुल 
९ विलोचिस्तान किलात 
१० ईरान तेहरान 
११ अरब मस्कत 


१२ पशियाई टरकी ( अरमीनिद्ध जोर्जियाच ° 7 
` कुर्दिस्तानुमैसोपोटामियां सीरिया ओर हजाज) स्मर्ना 
१३ एशियाई रूस-(साइवेरिया, खीवा, वुखारा, 
रूसी तुर्कस्तान, काइगर ओर काकेशस का 
सूबा ) इकुटस्क,तिफ़लिस 
१४ लंका कोळम्वो 
१--हिन्डुस्तान का वणन | 
हिंदुस्तान अति घना, इस की सोीमाएँ स्वाभाविक रक्षित 
इसका TSA सम्पूर्ण देशों से उत्तम, भूमि उपजाऊ ar 
वार अनेक प्रकार की बहुतायत से होने बाली, मनुष्य-संख्या 


में didt देश ओर ब्रिटिश राज्य की तींन-चोथाई मनुष्य संख्या : 


भारत में है, इसके मनुष्य उष्ण कटिवन्य के सम्पूण मनुष्यों से 
सभ्य होने से यह देश त्रिटिशराज्य में “मूल्य Se कहलाता है 


सींमा-उत्तर में तिब्वत-तातार pua में-इन्दोचीन, दक्षिण में “ . 


हिंद महासागर,पाश्चिममें अफगानिस्तान, ईरान ओर अरव सागरा 


विस्तार-उत्तर में नंगा पर्वतेसेदक्षिण में कुमारी अन्तरीप d 
२००० मील, पश्चिम में विलोचिस्तान से व्रह्मा के पूवे तक २५०० 


tie, ओर irem te लाख aa मील है*! मनुष्य संख्या. Faz 
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५६ विशव भूगोल । 


१९२१ में ३१९०७५१३२ थी जिस में से ब्रिटिश राज्य में 
२४७१३८३९६ ओर देशी रियासतां में ७१९३६७३६ थी |, 
हिन्दुस्तान की प्राकृतिक दशा । 
हिन्दुस्तान भूमि के अनुसार चार प्राकृतिक भागों में War 
हुआ है | 
१ पवतीय-जिस में हिमालय, ओर. उसकी पश्चिमी ओर 
पूर्वी श्रेणियां सम्मिलत हैं । | 
२ नदियों mr मेदान-दिमालय के दक्षिण में है जिसमें सिंध, 
गंगा ब्रह्मपुत्र ओर इनकी सहायक नदियों की घाटी सम्मिलित हैं । 
३ टेबिल लैन्‍्ड-जिस में दक्षिण का प्लेटो और मध्य-हिन्दु- 
स्तान सम्मिलित हैं | 
(४ ) किनारे at भूमि-जिस में वह भाग जो पूर्वीघाट,वंगाळ 
की खाड़ी के वीच में है ओर दूसरा पश्चिमी घाट, और अरब- 
सागर के मध्य में है, सम्मिलित हैं । 
ँ देबिल लेण्ड | 
` १ दक्षिण 'श प्डेटो-जिस में सम्पूर्ण प्रायद्रीप सम्मिलित है 
उसका दक्षिणी भाग मैसूर का Sit कहलाता है । 
माळवा का प्केटो-विन्ध्याचल ओर अर्वळी पहाड़ के मध्य 
8 स्थित हे I 
NN 
_ हिन्दुस्तान के मेदान | 
- उत्तरी मेदान--२००मील से ५०० मील तक चौड़ा है और 
किसी स्थान पर १००० फीट से ऊँचा नहीं है । यह पेशावर से 
पश्चिम में करांची तक विस्तृत है इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है । 
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, पछमीश९-कडक के निकट; नीग्रेत-पीगू के दक्षिण में । 


हिन्दुस्तान | t 


हिन्दुस्तान की अतरीप | 
मुंज करांची के निकट aa अतराप--गुजरात के दक्षिण में 
डंढरा-लंका के दक्षिण मं; कुमार!-हिन्द्स्तान के दक्षिण ài; 


3 


हिन्दुस्तान की खाड़ी और मुहाने | 
कच्छ का खादी वच्छ का रन mp का ख्वाडा कोचीन आर 
मळावार के ब$बाटर-पशचिमी किनार पर्‌; पार का gemar मनार 
की छ|डी हिन्दुस्तान ओर छेका के मध्य में; utar को शाडी-पीगू 
के दक्षिण में | 5 हि 
१ हिन्दुस्तान के द्वीप । 


लक्काद्वीप, माल्द्वीप-अरव सागर में; लंका हिन्दुस्तान के दक्षिण 
में; अंडमान, नीकोंबार-वंगाल की खाड़ी में सागर और बधपंड-गंगा 
के दहाने पर | 

हिन्दुस्तान की नदियां | 

सिंध नदी तिब्बत की झील मान सरोवर से निकल कर अरब 
सागर में गिरती हे, सतलज; ब्यास, रावी चुनाव ओर झेळम-जिनके 
कारण पंजाब नाम पढ़ा हे सब मिल कर पंचनद्‌ के नाम से 
सिध में मिल जाती हैं। l 

इन के *तिरिक्त wats, गिलगिट, काबुरू ओर कुरंम-भी अपनी 
सहायक नदियों सहित सिंघ में मिलती हें । ` 

लूना-अर्वळी पर्वत से निकल कर कच्छ के रन में गिरती हैं । 

गंगा नदी-( १५०० मील ) गंगोत्री स्थांन से जो हिमालय में 


हे निकल: कर वंगाले की खाडी में गिरती हे । इसकी सहायक 
नदी- S5, घाघरा, सोन,राम गंगा, गोमती, Ue, की सं ate आर 


कमना शा. gi 


Rr “> 
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समुद्र से २०० मीळ के अंतर पर गंगा नदी दो भागों में 
dz जाती है पूर्वी शाखा पदा ओर पशचिमी-मागीरथी तदनन्तर 
हृगली कहलाती । 

agar हिमालय पहाड़ से निकल कर इड़ाहावाद पर गंगा 
में मिल जाती हे इस की सहायक नदी-चंम्बल, सिंध, वेतवा 
ओर केन है । 

ब्रह्मपुत्र नदी-हिमालय के उत्तर भाग से निकल कर गंगीकी 
पूर्वी शाखा से मिळती इई वंगाळ की खाड़ी में गिरती है । यह 
तिब्बत में-सांफू, आसाम में दिहांग, pant पश्चिमी शाखा कोनाई 
पूर्वी शाखा. मेघन! कहलाती है । * 


^ P Li LU 
दक्षिण की नदियों । नमेदा, नाप्ती-अरखव सागर में गिरती हे । 
गोदावरी, कृष्णा कावेरी deno कीं खाड़ी में गिरती हैं । 


महा नदी-नवागढ़ की पहाड़ियों से निकल कर au कौ 
खाड़ी में गिरती है । 


आवोहवा-पहाड़ों के अतिरिक्त सम्पूण हिन्दुस्तान गम हे | 
. हिन्दुस्तान की आवोहचा पर मानसून का बड़ा प्रभाव पड़ता है । 


पश्चिमी किनारे पर दक्षिण-पश्चिमी मानसून से बहुत वर्षा होती , 


A = ES ` ओर - पूँजी 
इ; ब्रह्मपुत्र की घाटी में अधिक वर्षा होती है ओर चेरापूँजी पर 
लगभग ५०० इंच के पानी वार्षिक वरसता है । 


" दस्तकारी । 


.. मिट्टी के. वेन पंजाव ओर सिंध में; सोने ओर चांदी के 
We का काम बनारस में; शाल, कश्मीर ओर पंजाव में; जवा- 
` हिरात का काम ओर ऊनी व चमड़े की वस्तुएँ कानपुर में; 
रंगना की लकड़ी पर नक्षाशी हर स्थान पर होती है । 
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हिंदुस्तान | ua, 


रासन प्रबंध और हिन्दुस्तान के राज्य 
सम्बन्धी विभाग । 
हिन्दुस्तान ब्रिटिश ओर आयर लॅंड राजा के शासन में 
हे जो कि हिन्दुस्तान का महाराजा कहलाता हे । इसका शासन 
प्रबंध सेक्रेटरी ओफ़,स्टेट ओर उसकी कोंसिळ जो इंगलिस्तान 
मे हे AR चायसराय ओर उसकी कोंसिळ जो हिन्दस्तान 
में इहठी है, करटी है। x 
राज्य सम्बन्धी विभाग!-- 
अ--ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधीन वाले: , 

._ Raval, मद्रास ओर ama विहार उड़ीसा छोटा. नाभपुर 
सहित, संधुक्त देश आगरा व अवध पेजाव ओर ब्रह्मा गबनरों के 
आधीन | 

२ उत्तरी पश्चिमी-सीमान्तदेश, अजमेर ओर मेरवाड़ा, कुरी, 
ब्रिटिश विलोचिस्तान, अंडमान ओर नीकोवार द्वीप ओर.देहली 
चीफ़ कमिइनरों के आधीन | 

ब---र क्षित usa:— 

रक्षित राज्य हिन्दुस्तान के उन विभागों को कहते हैं जिन 
का प्रवन्ध राजा स्वर्यं करते हैं ओर अपनी सेना का व्यय स्वयं 
देते हैं, किन्तु एक दूसरे के साथ राज्य सम्बन्धी वाते नहीं कर 
सकते । वे भीतरी कार्यों का प्रवर्ध एक ब्रिटिश ओफिसर की 
सहायता से जिसको वाईसराय नियत करता है करते हैं । 


` बड़ी बड़ी रियासतें हैदरावाद, काश्मीर, वरोदा, मेखूर . 


प्रत्येक रेजीडैंट के आधीन हैं, छोटी छोटी रियासतें ग्वालियर, 
wat, woe, gazes, रीवां सेन्द्रलइण्डिया एजेन्सी में 
उदयपुर, AGT जोधपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, टोक, 


बुँदी, करोली, stage, जैसलमेर, बांसवांडा ओर 'सिरोरी - 


राजपूताना एजेन्सी में सम्मिलत हैं 


Y 
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इनसे छोटी छोटी रियासतों में से जो कि लोकल गवनमेण्ट के 
amha? मुख्य प्रुझ्य--कूंच विहार, टिपेरा की quét ओर 
'शिकम बंगाल में; मनीपुर आसाम में; रामपुर ओर गढ़वाल 
संयुक्तेश आगरा व अवध में; पटियाला; नाभा, झींद, 
कपूथेला, चम्पा; फ़रीदकोट ओर भावळपुर पंजाब में, कच्छ, 
ANAE, कोल्हापुर वम्वई में; टावणकोर मद्रास में हैं । 
स--स्वतन्त्र २उब--ने पाल ओर भूटान | 
द--भन्य देशीय राज्य | 
१ game ब्रालौ के-गोआ, ifin, डामन ओर ड्य । 
२ फ्रांस वालों के पांडचेरी, कारीकाल, माही, emi , और 
"WEE नगर हं | iS 
बह्मा | 
ब्रह्मा गवर्नर द्वारा शासित हे इसमें “आराकान योमा, 
'टिनासिरम योमा ऑर पीगू योमा नामी पवत हे शस सूबे का 
मत बोद्ध है। इस सूबे में हीरा, लाल ओर अन्य वहुसूत्य 
NOT तथा चावंळ मिट्टी का as ओर लकड़ी बहुतायत से पैदा 
होती है । र, मक्का, बाजरा, दाल ओर सागोन के पेड़ भी 
अधिकता से होते है । 
ब्रह्मा दो सूदों में zr हुआ हे-- 
१ अपर अह्या २ लोअर ब्रह्मा । 
ब्रह्मा की नदी । 
¬ १ हश बदी-( ९०० मील ) इस में स्टीमर जासकते हैं । मन्न- 
यान को Gp गिरने से Ys इसकी aga सी शाखाएँ हो 
जांती हैं उन में से मुख्य बसीन नदी ओर रंगुन पैनक हैं; इरावदी 
ब्रह्मा की सव से प्रसिद्ध नदी हे | SE 
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हिन्दुस्तान | ६१ 
"चड वन-इरावदी की सहायक नदी है; इरावदी की सहायक 
नदी, सिटिज और मूभी F 1 
, है सालवित--मत्तेवान की खाड़ी में मौलमीन के निकट 
: गिरती है । 
४ सितांग--इरावदी ओर साळविन के मध्य में है । 
ब्रह्मा के द्वीप । 

१ अराकान के किनारे के निकट रामरी चोडुआ के ज्वालामुखी 
है चार द्वीप age नीग्रेस अन्तरीप ओर अच्चीन्र अन्तरीप के 
मध्य में है प्रोथेरिस, siete इंडमान.ओर diss | 

h आबोहवा | 
ब्रह्मा की आवोहवा गर्म च तर à) पहाड़ियों पर औसत दर्जे 
की है, वर्षा यहां वहुलापत से होती है । 
A 
ब्रह्मा का व्यापार | 
. प्चेतीय देश होने के कारण मागे वडा कठिन है। रंगून 
मांडले से ओर ऊत्तरी 7 ब्रह्मा से रेल द्वारा मिटा हुआ है। | 
Y ^ 3 
« आने वालीं वस्तु-रुई का सामान, धातु, ओज़ार ओर रेशम। 
जाने आली वस्तु--वावल, सागोंन, मिट्टी का तेल, अनाज, 
खाल ओर रवर | 


| 


प्रसिद्ध ANT! 
रंगून--ब्रह्मा की राजधानी है ओर हिन्दुस्तान का तीसरा 
Rs ओर चावल, सागोन ओर मसाले यहां से BA जाते 
‘ll 


माण्डले-अपर ब्रह्मा.की राजधानी थी। अवा-प्राचीनु राज-* 
, धानी है। मामो-चीन के व्योपार के मार्ग पर है। 
. मोलमीन-सालविन के किनारे पर, सागोन का वड़ा 'व्योपारी 
Sex है । बसीन्न्वसीन नदी के दोनों ओर वसा हुआ है। : 


= : 
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अक्याव-त्रह्मा का तीसरा वन्द्रगाह है। एमहस्ट, टबोइं; मरगुई 
टनासिरम के किनारे पर बन्दरगाह हे | 

पीगू-रेलवे का केन्द्र है । सगन अमरपुरा, पगान-प्राचीन राज- 
'धानी है टोंक-- में छावनी हैं । 

सरहदी ब्रह्मा | 

सरहद्दी ब्रह्मा में निम्नाकित सम्मिलित हैँ: 

१ कचीन पह्ाड़ियां--इन पहाड़ियों पर रहने वाले मनुष्यों के 
, कार्य में सरकार वाधा नहीं Stadt यदि वे छड़ाई झगड़ा न करें। 

२ चिन पहीडियां-ये वंगाळ ओर्सत्रह्मा के मध्य स्थित हैं उनके 
निवासी afta के अधिकार में हैं । 

३ शान रियाघतें--ये रियासत Tea के आधीन हें । 

४ करेनी--यह भूमि साळबिन नदी पर दक्षिणी शान स्टेट के 
-नीचे हैं ओर वृटिश राज्य में सम्मिलित नहीं हैं। 


देहली की कमिइनरशिप | 


देहली हिन्दुस्तान की वत्तमान राजधानी है ओर चीफ़कमि- 
: झर द्वारा शासित हे । यह बाइसराय का निवास स्थान È । यह 
राजधानी कलकत्ता के स्थान पर १२ दिसम्बर सन १९१२ ६० 
. `को महाराज जाज पंचम के कारोनेशन दरवार के समय वनाई 
E Du e 
3 द्रेईडी--व्योपार का केन्द्र है, सोने चांदी के गोरे व मळमळ 
के कार्य के लिये प्रसिद्ध हे; यह इतिहास का athe स्थान है । 


„ हिन्दुस्तान का प्रसिद्ध नगर । 

à : बंगाल में कडकत्ता-इगली नदी पर वंगाल गवनंमेण्टका स्थान 
. ओर बढ़ा तिज़ारती बन्दरगाह है । इसकी इमारतें aga Gat 
हैं। यहां रु ओर जूट के कारखाने हेश ^ | 
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ढाका--प्रांचीन पुसलमानों की राजधानी है। मलमल ओर 
जूट का व्योपार तथा सोने चांदी ओर हाथी दांत की नक्‍क्राशी 
बहुत अच्छी होती है । | 

सुर्शिदाबाद--रेशम, सोता ओर चांदी के बेल dr ओर 
हाथी दांत की नकक्रादी के लिये प्रसिद्ध है । 

चथ्गांव--जूट, चावळ ओर चाव भेजने का प्रसिद्ध वन्द्रगाह 
* ७ रानीगज, आसनसोळ, कॉयला को खान के लिये प्रसिद्ध Fi । 

बदंवान--छों हा के कार्य के लिये प्रसिद्ध हे | मिदनापुर-पीतळ 
ओर तांबे के यंत्रों के लिये qz | बरद्ामपुरूरेशम के कार्य 
के लिये प्रसिद्ध हे । ग 

दाजिएेंग--अगरेजों के हवा खाने का स्थान है l 

आसाम--लिळइर-आम ओर नारंगी के लिये nas । 
fusi अंगरेज़ों के हवा खाने का स्थान । शिव सागर, RIETZ 
चाय के मुख्य स्थान हैं । 

सयुंक्त प्रदेश आगरा व अवध में--इचाहाबाश-गंगा और 
agat के संगम पर सूबे की राजधानी है ओर तीर्थ स्थान मी 
है यहां अकवर का वनवाया हुआ किला है । 

बनारस या काशी--हिन्दुओं का पवित्र स्थान है और मंदिर 


~> 


नहाने के घाट ओर पीतल के कार्य्य के लिये प्रसिद्ध है । 


कानपुर--पुवे का व्योपारिक नगर है । यहां रई, ऊन ओर . 


जूट की कें हैं, यहां चमड़े का aga अच्छा होता है ओर अनाज 


` का व्योपार अधिक होता है । हरदार, मथुरा आर अयोध्या हिंदुओं 


के तीथ स्थान हैं ।. लख नऊनवाव की राजधानी थी, अधिक m 
वसा हुआ है, इस में अनेक सुन्दर इमारतें हैं। यहां सोने : 
चांदी का काम तथा सोजनकारी अच्छी होती है । आगरा-प्राचीन 


समय मुसलमानों की राजधानी थी | ताजमहल ओर अन्य इमा-' 


"- =+ 
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xdi के लिये तथा संगतराशी के लिये प्रसिद्ध है lsat, मंसूरी, 
अळमो ब. ओर नेनीताळ अंगरेज़ों के हवा खाने की जगह हे । 
बिहार ओर उड़ीसा में-पटणा प्राचीन समय में महाराजा 


महानन्द की राजधानी थी, अव भी व्योपार का केन्द हे ओर सूवे ' + 


की राजधानी है । गया-हिंदुओं का तीथे स्थान हे । कट*-चांदी 
के आभूषणादि के लिये प्रसिद्ध है । एरी-में जगन्नाथ का मंदिर 


है । रांचो-छोटानागपुर का प्रसिद्धः नगर है | , 
मध्य देश में-नागपुर-भोंसला की राजधानी थी । यहां को 
नारंगी प्रसिद्ध हॅ । & 


asss पुर--एक व्योपारिक नगर है, fez इंडियन रेलवे का 
स्टेशन हे f 

अमरांबती रुई के व्योपार का केन्द्र है। सागर में छावनी है। 

पचमरी--सतपुरा पहाड़ पर अगरेज़ों की हवा खाने.की जगह 
है | सीत'बल्दी-अंगरेज्ों का गार्मयों का निवास स्थान है । बरोरा 
कोयले की खानों के लिये प्रसिद्ध है । 

qaa में छाहार-सूबे को राजधानी ओर गवनेर के रहने का 
स्थान हे । इसके निकट मियामीर की छावनी है। 

अमृत्त<र--सेक्खों का तीर्थ स्थान है ओर सुनहरी मंदिर 
तथा कश्मीरीशाल, शतरंजी के लिये प्रसिद्ध है। फ्रीरोज्ञपुर, जळ 
षर सेनाओं के रहने के स्थान हैं । अस्वाळा-एक व्योपारिक xc 
ओर छावनी के लिये प्रसिद्ध हे इस के दक्षिण में थानेधर को 
सुप्रसिद्ध लडाई की जगह है । शिमला-गर्भियों में घाइसराय के 
रहने का स्थान हे । मुल्तान-बहुत प्राचीन नगर है ओर सेना की 
छावनी ओर नकङ्गाशी के वतन तथा खपरेल के लिये प्रसिद्ध है। 
रावलापिंडी-हिन्दुस्तान में सव से वडी छावनी हे grasa, 
पशम्तीना ओर पगंहियों के लिये प्रसिद्ध हे । मरीअंगरेजञों के हवा 
खाने का स्थान है । 
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उत्तरी-पाश्चिम-सीमान्त-प्रदेश में-पेशावर-व्योपार का केन्द्र 
ओर वाहर सेना भेजने का मुख्य स्थान है । कोहाट-कुरम की 
घाटी पर स्थित है | 


wag सें---बम्बई-प्रेसीडेन्सी की राजधानी, gere वन्द्रगाह 
ओर व्योपारिक-नगर है यह रुई के व्योपार का मुख्य केन्द्र है। 
करांची-से daa, सिन्ध, काठियादाड ओर उत्तरी-पश्चिमी 
cara देश की पेदावार ame भेजी जाती है। सूरत-ताप्ती 
पर वड़ा वन्द्रगाह था। यहां सन १६१२ ६० में Antal का 
पहिले ही पहिले कार्यालय स्थापित हुआ था । न्यसिक-हिन्दुओं 
का तीर्थ स्थान है। mei राजाओं की राजधानी थी। 


. enia-H छेड़ी छावनी हैं । घारवार-व्योपारिक स्थान है । पूना . 


पेशवाओं की राजधानी थी । यह सेना के रहने का स्थान है । 
अहमदाबाद-गुजरात की राजधानी थी ओर -रुई तथा दस्तकारी 
के लिये प्रसिद्ध है । बीजापुर-में प्राचीन सुंदर मसजिदें ओर 
क्रत्र हें । शोळापुर-दस्तकारी का केन्द्र दै । हेदराबाद-( सिंध ) 
प्राचीन नगर रेशम ओर खुनहरी वेल बूटों के लिये प्रसिद्ध है। 
ओर यहां सिंध के अमीरों की क्त्र हैं । 

मद्रास में-मदरास-राजधानी ओर व्योपारिक वन्द्रगाह 
है | त्रिचनापढी-हिन्दुओं के मंदिरों के लिये प्रसिद्ध है। मदूरा- 


. हिन्दुओं का पवित्रः्स्थान है । उटकमंड-नीलगिरी पर्वत पर मद- 


रास गवर्न्मेट के रहने का स्थान है | कंजीवरम्‌-(कांची) हिंदुओं 
के प्राचीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध है । काळीकर-पश्चिमी किनारे 


' पर बन्द्रगाह है । 


अजमेर और मेरवाडा में-भजसेर-गवनेर-जनरल के पजेण्ट के 
रहने का स्थान है यहां Hen कालिज भी है । जिसमें राजकुमारों 


. को शिक्षा दी जाती है । मेरवाइः-की, ager संख्या बहुत 


छितरी हुई है। « ° | ; 


५ 
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बिलोचिस्तान ।* 


यह प्रदेश वंजर पृथ्बी तथा पर्वत चट्टानों से ढका हुआ हे 
ओर यहां खजूर के अतिरिक्त कुछ नहीं होता । सिंध के निकट 
पूर्वोत्तर में कुछ अनाज पैदा किया जाता है। यहां सें ऊन, खाल, 
खजूर, ओर amig हिंदुस्तान को आता है । यहाँ के निवासी 
विलोची ओर वराहो हैं जो भूख प्यास को आसानी से सहन 
कर लेते हैं और सीमा परं छूट मार करते ओर ama 
घोड़ों सें अधिक दोड़ते हैं । 


शासन प्रवन्ध के अनुसार यह दी भागों में बिभाजित हे- 
१ रक्षित बिलोिस्तान-जो खानके अधिकार में हमारी सरकार 
x ~ ` ^ a 
द्वारा शासित हे । क्रिलात-इस सूबे की राजधानी हे । 


२ बृटिश बिलो चिध्ता न-जिसका सद्र मुकाम फिटा जहां mist 
की छावनी हे इस में पेशीन ओर पीबो प्रांत भी सस्मिलित हैं । 
लक्का | 


wat का द्वीप हिन्दुस्तान से मनार खाड़ी द्वारा पृथक 
होता है, किन्तु दक्षिणी हिन्दुस्तान से पक्क रेल आद ge पर 
होकर लेका से मिलती हे । यहां की आवोहवा मध्य पर्वतीय 
- देशों के अतिरिक्त गमे हे । दक्षिणी-पश्चिमी किनारे. पर आति 
दृष्टि होती 


Wa ओर नदी-सवसे वड़ा पवत आदम व श्रीराम पर्वत है, 
इसकी मुख्य नदी-मह!बली रागा आर DU गंगा हे । 


पदाकर-सुख्य Usa नारियल, चाय, इलायची, लोंग 


मिच ओर रबड़ के पेड़ है । 
मजुष्थ--सिंघाली, तामीळ ओर सुर हैं । » 
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प्रसिदधनगर--को रुम्बो बाहरी व्योपार का केन्द्र टे तथा छंका 

की राजधानी है ओर दुनियां के प्रसिद्ध कोयला देने वाळे 
बंद्रों में से हे । कांडी-वबोद्धमत का तीर्थ स्थान है | त्रिकोमाली 
का स्वाभाविक खुन्दर बंदरगाह हे । जाफ़िना-उथछा बंदर है 
ओर छोटे २ स्टीमर यहां at सकते हैं दूसरे प्रसिद्ध नगरः 
गाळ, नीगोस्बो ओर azur E ; 
इन्दोचीन का AWA | 

यह प्रायद्वीप फरद्र इंडिया कहलाता हे इस में स्याम, Ga, 
इन्दोचीन; अनाम, टोनकोंग, मलाया की र्यासुतें ओर दक्षिण 
स्ट्रेट सेटिलमैंट सम्मिलित है | 

Sai स्याम ही. इसमें स्वतंत्र राज्य हे । इसकी नदी मीनाम 
भोर मीकांग हें । 

इसकी आवोहवा टेविल लेंड ओर पर्वतों पर आरोग्यता बद्धक 
और मैदान ओर जंगलों में रोगप्रद हे | यहां के मनुष्य वोद्धमत 
के agate । 

पेदावार-तांवा; सीसा, लोहा ओर टीन; चावल, Tal, TAH, 
क़हवा मिच्च ओर इलायची हैं । 

प्रसिद्ध नगर बंकाक-राजधानी हे ओर यहां बॉद्धमत के खंड- 


हर पाये जाते हैं । अयोथिया प्राचीन रा धानी हे दितदन वन्द्रगाह 


है fed मोपिंग नदी पर प्रसिद्ध नगर हे । 
«ret | s 
फ्रेंच इन्दोचीन में कोचीन E जिसमे कस्वीडया; अनाम ओर 
रोंगकोंग सम्मिलित हें । इससे सींग आर aiaa (लाब्नदी) 


हैं आवोहचा अच्छी नहीं हँ । ; 
यहांकी पैदावार कोयला; तांबा; जहा ओर-चाचल-हें | 
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यहां बौद्धमत के अनुयायी मनुष्य हैं | 
प्रसिदनगर सैंगून--फ्रेंच के अधिकार में एक वन्द्रगाह हे। 
हनोई टोंगकोंग की राजधानी है । ध सुरक्षित नगर ओर अनाम 
की राजधानी | 
* £s ws 
मलाया की रियासते | 
ये रियासतें इन्दोचीन को पूर्ण करती हें । यह जंगलों से 
आच्छादित हैं । इसमें पनाम, vein ओर जोहोर की रियासतें 
सम्मिलित हैं । प्रसिद्ध नगर क॒वाछा, छमपुर, इपीइ ओर तेपिंग हैं । 
थे Raed रेज्ञीडेष्टों के निरीक्षण म॑ रैजाओं से शासित हैं ओर 
रेज़ीडेण्ट सिंहापुर के गवनेर के आधीन Fl यहांकी पैदावार 
रीन ओर सोना हे | 
स्ट्रेट सेटिलमेंट | 
स्ट्रेट सैटिलमेण्टमें सिंगापुर, पीनांग, मलका, सेळेवीज़ साम्मि- 
[छित हैं । यह बृटिश अधिकार में गवरनर द्वारा शासित हैं । 
‘aan ea के उन बन्दरों में से है जहां जहाज्ञों का माळ 
बदला जाता हे । दूसरे बन्दरगाह Asia, मलक्का हैं । 


३ चीन का राज्य | 


चीन का अधिक भाग मंगोलिया ओर तिब्बत के प्लेटो से 
बना है । इस देश की प्राचीनता तथा सभ्यता चीन की दीवार- 
ओर शाही नहर-से ज्ञात है । यह देश मनुष्य संख्या में दुनियां में 


प्रथम ओर क्षेत्रफल में तृतीय है; इसमें चीन मुख्य, मंचरिया 


मंगोलिथा, पूची तुर्किस्तान ओर तिब्बत सम्मिलित हैं जिनमें से 
मंचूरिया मंगोलिया ओर तुकिस्तान को प्राचीन समय में तातार 
कहते थे, यहां भूमि उपजाऊ हे | 


e 
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E matea deor चीन में अधिक गर्मी ओर टइफुन; आंधी, 
तिब्वत ओर मंचूरिया में अधिक सर्दी और मंगोलिया में असहनीय 
mit पडती = | 


पेदावार-ेहुँ, जो, मक्का, चावळ, शकर, अफीम, चाय, रेशम, 
तांबा, लोहा ओर कोयला आदि | 
आने जाने के मार्गे--यहां ask केवल पगडंडी हैं ओर बडी 
` नहेर--तथा यांटिसीक्यांग नदी से अधिक व्योपार होता हे । 
बड़ी नहर ( ७०० मील ) हांगचू से यांटिसीक्यांग, हांगहो ओर . 
पीहो नदी को जोड़ती हुई युड्रनासेन तक जाती है । रेल ताक को 
जो पीहो के दहाने पर हे. टाइनसिन ओर पेकिन से मिलाती है! 
पक रेल Gag तट से मंचूरिया में जाती है । 


ne शासन प्रबंध ओर प्रसिद्ध नगर | 


यहां पर घरज्ञातन्त्र राज्य है ओर यहां पर दक्षिणी चीन ओर 
उत्तरी चीन के मुख्य मनुष्यों को दो भिन २ दल हैं । 

सुख्य चीन में-पेकिन-प्राचीन समय से राजधानी रही हे इस. 
के चारों ओर एक दीवार वनी हुई है । टेन्टसन, शंघाई, अमोय, 
फूचू, निंगपो, कान्टन, ging ओर हांगका-प्रसिद्ध वन्दरगाह है । 

नानकिन-प्रचीन राजधानी है । 


सुख्य चीन की विचित्र रीतियां। , 


१ प्रत्येक राजा के सिंहासन आरूढ होने के दिवस-से , 
तारीख ओर सन्‌ प्रारम्भ होते हैं । ` A 

२ चीन के धनिक मनुष्य वैद्यो को कुछ मासिक पर रखते 
हैं यदि देवयोग से कोई Hera का मनुष्य रोगग्रस्त हो गया 
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:तो वेतन sez कर देते हें । अतः Suus सदेव उनके कुटुम्व 


को निरोग रखने के प्रयत्न में तत्पर रहते हैं । 


३ इस देश में स्त्रियों के छोटे पांच होना अति सुन्दरता में 


गिना जाता हे अतएव बचपन से ही स्त्रियों को काठ वा लोहे 
क जूते पहिना दिये ज्ञाते हैं जिससे उनके पेर चार इंच से 
अधिक नहीं बढ़ते.ओर वे कष्ट से उचक २ कर चलती हैं । 


४ अमीर लोग अपने दाहिने हाथ के नाखून (aa) इस 
कारण से नहीं करवाते कि दास न समझे जावें । 


G m 

waa मनुष्य जो अपने वाळैकों का पोषण: नहीं कर 
सक्ते उनको एक मकान में रख आते हैं जहां वे मर्ण जाते हैं 
ओर यह कुछ दोष नहीं गिना जाता | 

६ यहां बूढ़े ओर युवा मनुष्य पतंग उड़ाते हें ओर वाळक 
इस काम से रोके ज्ञाते | 

मंचूरिया म--किरकिर--नवीन राजधानी हे । सुक़दन-प्राचीन 
राज़धानी,है । 


मंगोलिया मे-उरगा-वोद्ध मतानुयायियों का पविन्न स्थान ओर 
मंगोलिया की राजधानी हे । मेमचिन-रूस ओर चीन के 
मध्यमें व्योपारिक नगर हैं | 


पूर्वी तुर्किस्तान मं-काशगर-यह कई देश के व्योपारियों का 
केन्द्र है । यारकन्द प्राचीन नगर है । ख़तन-से तिब्बत ओर चीन 
को मागे. हे | यहां चमड़े की वस्तु, कालीन ओर रेशमी वस्तु 
अच्छी वनती हैं । कुछ ज,“जुगेरिया की राजधानी हे | 


तिब्बत मे-लाप्ा-राज़धानी ओर दलाईलामा. का निवास! 
em É | : e 
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~ 
४-कारया | 


कोरिया जापान सागर ओर पीला सागर के मध्य पर्वतीय 
प्रायद्वीप हैं । यह अब जापान वालों के अधिकार में हे । इसमें 
टोमान-जो फि जापान सागर ओर में उल -T पीला सागर में 
गिरती है, नदी हैं। यहां की आवोहवा गर्मियों में गम ओर जाडों में 
सर्द रहती हैं लुख्य पैदावार सोना, तांवा, लोहा ओर कोयला 
हैं ।प्रेविउऊ-राजधानी हैं। edt, mas, येनस'न-वन्द्रगाह हैं । 


alc AT राज्य | 
जापानू nggeh, उच्च que श्रेणी तथा छोटी २ नदियों 
का देश हे जिसे जापानी में निपन कहते हैँ । इसमें येजो, anda, 
lea क्यूशिन' aaa हें; agues के द्वीप, लच्‌, 
संघालियव का दक्षिणी भाग ओर फरमूखा भी जापान राज्य में गिने 
जाते = | 


^ 


पेदावार ओर दस्तकारी-चावल, वाजरा, गेहूँ, राई, गन्ना, 
जो ओर शहतूत के पेड़ | सुख्य दस्तकारी चाय, रेशम, रुई, 
तम्बाकू, नीळ, MASE, जहाज वनानां ओर फॉछाद आर 


कांसे की काम की है । बांस ओर कपूर भी पंदा होता | 


खनिज पदार्थ--लोहा, कोयला, सोना, चांदी, तांवा, सीसा 
ओर गंधक । ह 

व्यापर--यूनाइटेड स्टेट्स ओर इंगलेण्ड से होता. p? 

बाहर जाने वाली वस्तु--रेशम, चाय; कोयला, .दयासलाइ, 
तांबा, चटाई, कपर ओर वतन | E . 

. A 

आने चाळी चस्तु--ऋच्ची रुई, ऊनी सामान; खांड, मिट्टी का 

तेल ओर यंत्र | « 
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आबोइवा--कुरो सीवो, यहां के Gal भाग की आवोहचा को 
आरोग्यता tan बनाती है । यहां ग .. में वर्षा अधिक होती है। 


दासन प्रबन्ध और मनुष्य | 


महाराजा मिकाडो हाउस ओफ flaca ओर हाउस ओफ 
रिप्रेजेण्टेटिन्स के सहित यहां के शासनकर्ता हे । यहां के 
मनुष्य बौद्धमतानुयायी तथा बीर ओर उन्नति करने वाले हैं ) 

प्रसिद्ध नगर-येडो--( टोकियो ) राजधानी है | याकोहामा, 
उस्का, नागासाकी, weisz, निगोटा-प्रसिद्ध वन्द्रगाह हैं। 
कियोटो-मिकाडो को पूव राजधान? है । विद्या, गुण ओर मत का 
मुख्य स्थान है । तामरसिन-फारमूसा कां बन्द्रगाह हैः। 


६-- अफगानिस्तान | : 


agar, पैदावार--गर्मियो में गर्मी ओर सर्दी में - अधिक 
सर्दी - हे A गेहूँ 5 
si पड़ती हे | मुख्य पेदावार गेहूँ, मक्का, चावल, रई, तम्बाकू, 
| अंगूर, तरबूज ओर अनार हैं। यहां दस्तकारी रेशम, 
शतरंजी ओर He के चमड़े के कपड़ों की होती हे । यहां से घोड़े, 
अगूर, लकडी शुष्कफळ ओर अखरोट बाहर भेजे जाते È | 
: पत नदी--पुख्य qq4- gs, कोह बाबा, स्याह कोइ, 
amr ate ओर सुलेस न की श्रेणियां हैं । मुख्य नदी-काबुल, ata 
सिध में गिरती हे हल्मन्द-हास्तू झीछ में गिरती है । हरीरूद-- 
पश्चिमी रेगिस्तान में शुष्क हो जाती हैं । 
sag के: मार्ग--यहां की सड़कें केवळ पगडंडी हैं, वि 
दर्श को fort हे अतः प्ररि ie E i. 
NEUSS हं अतः प्रासद्ध हैं; काबुल से एक सड़क सेवर 
दर H होकर पेशावर को री द ry और > छी 
के दरे में होः पेशावर को, gat छुतर गईन देरे ओर पेईवार 
दरें से mg की घाटी में होकर सिंघ नदी तकं गई है । पक 
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को | सड़क गजनी से गोमाळ दरें द्वारा देरस्माइंरखां तक जाती है। 
हे) | एक सड़क क्ंदहार से खोजक दरें द्वारा किरा को जाती है; एक 
सडक हिरात, मेशेद मव को मिळाती हैं | 


'„ अफगानिस्तान के विभाग और प्रसिद्ध नगर। 


hm | 
p अफगानिस्तान में मुख्य अफगानिस्तान, arat géant, 

aani ओर काफिरस्तान सम्मिलित हैं । | 
2 काबुल--राजधानी तथा व्योपारिक नगर है, क्रन्दहार सेना E | 


हैं। | रहने का स्थान तथा व्योपारिक नगर हे । जलाछाबाद--ऐति- 
हासिक नगर है, हिरात--ईराळेके निकट सेना के रहने का स्थान 
है। गजनी प्राचीन समय में राजधानी थी | वळख वड़ा रम्य नगर 
था अव खड॒हर ६ | 


Fd 


७- इरान का वणेन। 


कू ईरान-मेसोपोटामियां ओर अरव के पूर्व में दै । मध्य ओर, 
' | पूर्वी भाग ऊसर ओर रेतीले हैं, किंतु उत्तरी, पश्चिमी भाग उप- 
s जाऊ हैं । यहां के निवासी शीया मुसलमान हँ | 


atgan, पेदावार--नीची भूमि में AH गर्मी ओर टेविल 


te, | छैंडों पर अधिक सदी पडती है । यहां की ge पेदावार-गेह 
चावल, रुई, तग्बाकू, खांड, रेशम, खजूर, de. कड़ी, लोहा, 


रम 

__ | सोसा, तावा, कोयला ओर अफीम EOD शीराज की शराब 
प्रसिद्ध = | pt 

a प्रसिद्ध नयर-ते8 रान-राजधानी हे इसमें बड़ी ere वाटिका ° 


2 
वर | हैं। इस्पहान--प्राचीन राजधानी है; तेवरिजं- व्यापारिक नगर ई; 
m | मेशेद, यज्द--व्योपारियों के व्योपार के केन्द्र हैं; शीराज़--शराव 
क | ओर सादी तथा हाफिज के जन्म स्थान” के लिये प्रसिद्ध दै 


> 
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किरमान--शतरंजी के लिये प्रासिद्ध हे; वूशहर, बन्दर अब्बास 
देत BHT ओर बारफुंश--वन्द्रगाह हैं 


अरब का दणन। c दि 


अरब ( यरेवनसूखी घास ) लाल सागर ओर ईरान के मध्य > 
रेतीले मैदान ओर कुछ ओसिसों से वना हे । देजाज़--टाकिश | s 
राज्य में हे शेष अरव,छोटे २ राज्यों में बिभाजित हे । प्रसिद्ध 
रियासतें ओमन-ईरान की खाड़ी पर ओर नेज्द भीतरी भार में है 
tha, अदन--अँगरेजो के अधिकार में हैं । 
आबोहळ ओर पेदावार-यहां,की आवोहवा गर्म ओर शुष्क है। 
झुळसाने वाली वादे uua ( पश्चिमी हवा ) यहां चढती हे । 
यहां की मुख्य पैदावार खजूर, कहवा, गोंद, सिना, लोवान ओर 
छुआरे हैं जो अन्व देशों को भेजे जाते हैं। घोड़े ओर are 
भी कोयत बदर से वाहर भेजे जाते हें । यहां उँट, जगली गधे | गिर 
हिरण ओर दातुरपुर्ग भी होते है । 
` प्रसिद्ध नगर--मक्का-प्ुसछमानों का तीर्थ स्थान हे ओर 
मुहम्मद साहव यहीं पेदा इये थे | मोख़ा-पहिले क़हवा भेजने का 
GAAS बन्दरगाह था अव ऊजड़ हे | मस्कृत-ओमान के geala 
की राजधानी तथा व्यापारिक नगर है | वडरेन-अगरेजों के आ- 
ata है, यहां से मोती निकाले जाते हैं । मदीना -में garna, साहब 
का मजार है । सना-कहवा की मण्डी के लिये प्रसिद्ध हे । इदीद' 
यम्बो-वन्द्रगाह हैं | रिह-वहावीस्टट की राजधानी है अदन अगः 
. रेज्लें का वन्द्र हे । न 
साइप्रस ट्रीप | 
साइ उस--अगरेजों के आधीन मेडीटे नियन सागर में हे । यहां. 
रड अनाज, शराव ओर फळ अधिकता से .पैदा होते हैं; निको 
शिया-राजधानी है ळनीरका-व्योपारिक नगर, है | 


SU 
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एशियाई टरकी ७५ 


वास, -+एशियाह टरकी-का वणन | 
सीमा-उत्तर मे+काछा:सागर ओर एशियाई रूस; पूर्व में-ईरान; 
दक्षिण मं-अरब ओर मेडीटेनियन; पश्चिम ,मं-मे डीटेनियन सागर | 


ma ang टरकी में-१ एशियाई माईनर, २ अरमीनिया ओर 


कुर्दिस्तान) २ मेसोपोटामियां, 2 सीरिया पलेस्टाइन, ५ टर्किश: 


कशा | 
सिद्ध | अख l | 
He . १---एशियाई माइनर ! । 
हे। एशियाई माइनर ( अनायोलिया )-काला सागर .आर मेडी 
3 देनियन के मध्य में है ओर प्लेटो अर वसा हुआ है। यहाँ के निवासी 
E तुर्क, ग्रीक, यदी, अरव ओर अरमीनियन हैं । 
> नदी ओर झीले-पुख्य नदी किजिल इरंमाक--काले सागर में 
[डनी 
n गिरती है; तुज्ञगोय--यहां की झील 
y Badia, सब और 
Arara, स्पोरेडस--लेमनोस मिटीळनीन;-संवू 
ओर | "डस हैं। i l : T 
Gr ऽ1ब्रोहवा ओर पेदावार--यहां की आवोहवा Aga अच्छी ह । 
तान | यहां की पेदावार चांदी, din लोहा, सीसा, कोयला, अगूर, 
आः | अंजीर, जैतून, जो ओर रुई हैं । 
हव प्रसिद्ध नगर--स्मनी-राजधानी ओर व्योपारिक बन्दरगाह है। 
a, | स्कोतरी-यूरुप से एशिया में आने का माग यहाँ से आरम्भ होता 
प्रग- | है। बरूसा प्राचीन राजधानी ओर रेशम की दस्तकारी के लिये 
प्रसिद्ध हे । अगोरा-वकरियों के रेशमी वाळों-के लिये प्रसि 
lage, सिनोप-वस्दरगाह हैं l A 
agi २---अरंमीतिया ओर कादस्तान | . 
रको यह देश सम्पूण प्लेटो है मुख्य Tad असराट है quim i 
इसकी मुख्य नदी हे ४ ; 
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प्रसिदध नगर-अज़ेरूम-अरमीनिया का मुख्य नगर है बान | ( 
“झील पर हे; दियारबक्र-भी प्रसिद्ध नगर है। | सकेन 
NAGS RCT] SAM 
३--मेसोपोटामियां | 
xj os 

मेसोपोटामियां-थूफेटीज ओर टाइग्रस के मध्य ईरान j वि 

“खाड़ी तक विस्तृत है । k Ls 
/म विभः 


इसकी मुख्य पैदावार खजूर हे। इस दुआव में वात्रिळ ओर JE 
:आसवर के प्राचीन राज्य थे । वर ह 


dega इलाक़ा ब्रिटिश राज्य के आधीन है | af 


प्रसिद्नगर-मोपळ-राजघानी है । बसरा>न्योपारिक प्रसिदध 
"नगर है । बग़दाद-ख़लीफ़ाओं की राजधानी था, अव व्यौपारी 
केद्र है करबळा-चरादाद के दक्षिण,पर्छिम, शीया मुसलमानों का 
मुख्य नगर है । वाबिळ-के खंडहर quu के निकट पाये जाते 
हैं घहां लिखी हुई इटे at हैं जो सिद्ध करती हैं कि यहां टो 
'पर किताबें लिखी जाती थीं । 

शासन प्रबंध-सदेव से यहां का प्रवन्ध Beara रूम करते रहे 
थे, किन्तु अव यहां पार्लियामेंट स्थापित हो गई है । 


४---सीरिया ओर प्ढेंस्टाइन | 


थाबोहवा ait पेदावार-आवोहवा गर्मियों में अति गर्मी ओर 
“शुष्क होती El मुख्य पेदावार नारंगी, अजीर जैतून ओर खजर हैं! 

प्रसिद्ध नगर-एकपो-सीरिया सें मुख्य नगर हे | एन्टियोड 
दभिश्क्र-प्राचीन ante । बेरूत-दमिशक क्रा बंदरगाह हे, War 
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रूस है 


परुसलेम का वंद्रगाह है । यरुसछेम, 
केन्द्र है । बेथलहैंम-ईसामसीह का 
छस्दरून-- वन्द्रगाह है | 


! | L ५--टर्किश अरब | 
विभक्त हे इजाज उत्तर में अमन-दक्षिण में । आदो 
रक्षण में | आवोहवा अति गर्म 


et * 
बशुष्क हे यहां मुख्य पैदावार गेहूँ, जो, मक्का 
E द्‌ b जा, मक्का, कहाव ओर 


प्रसिदध नगर-मक्क्रा, जा, मदीकू, होदेदा ओर सना हॅ | | 
१० एशियाई रूस का वन | 


ial एशियाई रूस में १ साइबेरिया, २ कोके 


१-साइबोरिया | 
साइभेरिया-थूराळ पर्वत से पासफिक | 
रहे ET -थूर फेक महासागर तक 
भाबोइवा, पेदावार-यहां जाडा प्रचलता से हे । वर्ष में नो मास 
भूमि जमी रहती है । यहां भूमि उपजाऊ है। यहां सोना wid 


je B, WÉ, जो, राई, लकडी, जंगली, 
र में तायत से होते हूं । मर 


"m व्यौपार। 

: हैं।। हर जाने वाळी वस्तुर्ये-घातु, सम्बूर ओर अनाज आदि। 
ats E बाळी बस्तुयें-चाय, रेशम, यंत्र, और अनेक प्रकार की 
[e p 


टर्किश अरव कुछ पहाड़ी कुछ ऊसर a रेतीला है यह दो सूरो 


> 
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ईसाइयों के मतालुयायियों 
जन्म स्थान हे । त्रिपोळी और 
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प्रसिद्ध नंगर--इंकँटर्क-वेकाल झील के निकट राजधानी है! 
तोवो स्क, टो मश्क-ओषी की दोनों शाजाओं पर स्थित है । | इए वे 
~ ` 
योकुटस्क, ओखोटर-सम्बूर के व्योपार के लिये प्रसिद्ध हैं । à 
: S ब्दी 
ओमस्क,--पश्चिमी साइबेरिया की राजधानी है 1 व्काडीबो-) dà 


A S Tote 

स्टक प्रसिद्ध वर्द्रगाह है । | शसि 
२--रूसी तुकिस्तान। ० | 

* | रेल हे 

रूसी तुर्किस्तान--ट्रॉस कास्पियन, AN ओर á um 


$ » a| पोर्ट 
nga कास्पियनसागर ओर gate के मध्य स्थित हे | यहां को 
भूमि रेतीळी है, किन्तु नदियों के निकट उपजाऊ E । 
नदी झील-सर नदी-आसू नदी ATS सागर मधली बाल । 
झील में; misni, सुशवि-रेगिस्तान में सूख aR E que- 
कर्पियन सागर में गिरती है; इलीकुल--सब से बढ़ी झील हे । ® 


ओर ee E 
आबोहइवा, पेदावार--गर्मियो में अधिक . गर्मी ओर सर्दी में| काथ 
अधिक सर्दी पडती है । यहा की पैदावार अनाज आर फल हे ।. 
प्रसिद्ध ant- ताशक्रन्ड-राजघानी है ; खोकन-बावर का जम Jn 
B > a [d का a - 
ena था; बुखारा-यहां अच्छे वाग है।ओर mi का बड़ा वाज़ार 
>. समरक्रन्ब-ते र्‌ 
है, niga नदी एर प्रसिद्ध बन्द्रणाह हैं; emu ag 
राजधानी था, अब जळ के होने से दिन २ sata पर हैं : 
gapdan राज्य की राजधानी है । 
: ANS 
३--कीका शिया | 
. जोकेशिया-काठासागर ओर कास्पिन सागर के 5 व्हा! 
- जौजिया ओर रूसी अमीनिया सहित स्थित हे abe 
* fara ü 3 aw - 
aga विश्व में सुन्दर गिने जाते हैं, किन्तु अब रूसी उन 
-श्थान पर भरे जाते हैं । E E. 
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योरुप | ७९, 
E पर्वत ओर नदी-सबसे उच्च qq जञ हेः।' मर ^ 
à 1 : त अळबुज EO qe नदी 
i \| इर 3805, आराम ओर कुबान हे; प्रसिद्ध झील गोकछा = l 
>, सिद्ध अरमीनि s 
हैं। प्रसिद्ध नगर-तिफ्रलछिप निया की राजधानो हैं; बाकू-- 


ats AA के तेल के लिये प्रसिद्ध है । एरीवान-अरमीनियां की प्राचीन 
| राजधानी थी; बातुम--कालेसागर पर वन्द्रगाह है; कारस-एति- 
` | हासिक दुर्ग के लिये प्रसिद्ध है; अलेकूजन्डरपोछ-सव से वडा नगर है! 
ae जाने का आार्ग-एक रेळ व्लाडीकवकज्-को रूस की मुख्य 

> ` A ` - Á 
रेल से मिलाती है । दक्षिणी काकेशस में एक रेल बातुम और 


ial पोरी से तिफिलिस ओरं बाकू तक गई E | a 
i Y ð , 
^ २ थारूप का वणंन | 


१ योरुप ate ट्रेलिया के सिवाय अन्य महांद्वीपों से छोटा है। 


s s , २ यह दूसरे महाद्वीपों से नि्न बातों में चढ़ा हुआ हैं.। | 
P | _ अ--द्श्तकारी, बुद्धिमत्ता आर यहां के agai के साहसी 
हे! ये करने के स्वभाव में । i , 

e. ae के उन्नति करने वाले विज्ञान; व्यापार ओर शिल्प के 
a गुणों में । 


c. 


Se] ल--इसका विश्व पर राज्य सस्वन्धी प्रभाव i 
ce) ३ यहां की जल-चायु आरोग्यता वद्धेक ओर भूमि विश्व भर 
में अधिक उपजाऊ है | 1 S. 
४ यह अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अति घना दसा हुआ हैं! 


aI वहा है 
Hu c AMENS. 
QR आर एाशयाः का gest le 


~ नों ` -~ yo 
१ दोनों के उत्तरीय भाग में मैदान हैं ! 


; e 
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८० विश्व भूगोल । 
२ दोनों में पर्वत दक्षिण ही में हैं जो पूव से पश्चिम को जाते हें॥ 
a पर्त श्रेणियां दोनों में मध्य ही भाग से आरस्भ होती हैं । 
हिमालय एशिया में ओर आउपस ated में | 
४ प्रत्येक में पश्चिमी प्रायद्वीप प्लेटो ओर मध्य के प्रायद्वीप के 1" त्‌ 
दक्षिण में एक दीप ओर पूर्वी प्रायद्वीप के निकट द्वीप समह हे । 
५ az faa का राज्य ated के पश्चिम में ओर जापान का 
राज्य पिया के qu में है । 
६ दोनों महाद्वीपों के भागों की जळ, बायु महासागरी ऊष्ण 
तरंगों से आरीग्यता qum बनाया'जाता हे । गठफ़स्ट्रीम योख्प में | सा 
ओर कुरोसोबो एशिया में । 1 
सीमा-डत्तर में-उत्तरीय महासागर, दक्षिण में-मैडी ट्रे नियन। fe 
काला uum, पूर्व में-पशिया, que नदी, पश्चिम G— | कै 
अटलान्टिक महासागर | af 
आवोहवा और भूमि की बनावट! 
यूरोप डत्तरीय--मध्यकाटिवंध में है इसलिये इसकी आवोः | x 
हवा अरोग्यतावडैक हैं ओर यह निम्नाकेत कारणों से ऑर भी | से. 
आरोम्यता ISH हो जाती हैः 
१ अटलांटिक महासागर ओर RENA का प्रभाव | 
२ समुद्र विभागों से ढका किनारा । ME 
३ समुद्र तट पर उच्च qddi की अनुपस्थिति अतएव Aza a 
टिक से मेह लाने वाळी ag वायुओं का स्व॒तंत्रतापूवक चलना। ) र 
४ पर्वत श्रेणियों की दिशा पूर्व से पश्चिम को है जो कि उत्त | 
fa शीत, वायु से योरुप को दचाती है । योरुप में बहुत स्थानों | n. 
पर He हर समय वरसता है । पश्चिमी योरुप की जलवायु मध्यम | ० 
और tte अच्छा वरसब्रा है । पूर्वी ated की जलवायु आधिक 
गर्म a नम हे ओर थोड़ा मेंह बरसता है । ^ 
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: मेडीटे नियन के समीप d देश = नर. z c 
rh और में ^ ग जल-वायु आरास्यतावद्धक 
| | ओर Re अच्छा वरसता हे इसकी भूमि तीन विभागों से बनी है 


X) यूरोप का बड़ा मदान--सम्परण रूस, उत्तरी जमनी से फ्रांस 
के)" तक TALIA = | 


€t 


a | - २ पर्वतीय देश--जिसकी श्रेणियां आल्पस से निकलती हे । 
m ३ स्केंडिनेविया-जो कि उत्तर का वडा पर्वतीय प्रायद्वीप = | 
á UIZTW आर थल संयोजक | 
ष्ण १ स्कॅंडिनेवियो प्राय द्वीय--जिस में नारे ओर स्वीडन 

में | सम्मिलित हे a 


२ आयच्छेरियन प्रायद्वीप--जिस में स्पेन आर Fame सस्मि 

न। | लित हैँ; ३ जरलेंबन्डैनमाके के उत्तर में; ४ क्रिमिया-योरूपियन रूस 
— \ के दक्षिण मे; ५ इटळी-योरुप के दक्षिण में: ६ ग्रीस--योख्प के 
| दक्षिण में; ७ सोरिया-ग्रीस के दक्षिण सें: ८ बालन प्रायद्वीप-जिस 

| में बळगेरिया, सरविया, वोसनिया, डलमशिया ओर कोशिया हैं । 
१ कोरिन्थ का थळ संयोजक -- मोरिया ओर उत्तरी ग्रीस को 
Marat है; २ Rate का थळ संयोजक- क्रिमिया को भूमि भाग 

से मिळाता है । 


जल संयोजक ( सुहाना ) । 


१ साउण्ड-ज्ञीळेंड ओर स्वीडन को पः (a करता हैं; २ डोडर- 
ai | Sez ओर फ्रांस को पृथक करता है; ३ जिब्राल्टर aed ओर 
atl) अफ्रीका को gan करता है; ४ डारडेनल्स-एजियन सागर और 
उत्तः | मार्मोरा सागर को मिलाता है; ५ बास्कफ्रोगस--मार्मोरा सागर ओर 
m काले सागर को मिलाता है; ६ बोनीफ्रेसिये--कोसिका ओर ae 
यम | Shai को पृथक्‌ करता है, ७ ओदान्टो-इटली और अलवेनियां 
धक | फो पृथक करता है; ८ मसीना-इटली a सिसळी “को पृथक्‌ 

REIS | pua 
E त 
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१ पेदावार-उत्तर में टुंडरा फैले इप हैं । 

२ जगळी भाग-यहां सनोवर के पेड़ बहुत हें जिनके काटने 
में बहुत से मनुष्य कार्य करते हैं। यहां राळ; तारपीन, दर्वाजे 
दियासळाई ओर कागज की दस्तकारी होती हे । इस विभाग में 


ज्ञो ओर राई पैदा होती हे । 


$ डपजाऊ भूमि भाग-जिस में गेहूँ, चुकन्दर, अंगूर, राई, जो, । 


A 


लन, aga, वीच, uum ओर पश के पेड़ होते हैं । 
gen भूमि-जिस में चरागाह हं । 
५ मेडीटेनियन देश-जिस Aaa, नारंगी, अंगूर, अंजीर, मक्का, 
$, Was ओर तम्बाकू बहुत होता है। ^ 


यूरोप के WS । 


यूरुप में ख्यूटन--बूटिश द्वीप, जर्मनी, स्केंडिनेविया, डेनमाके, 
होळेड ओर ओस्टिया में रहते हैं सेब्ट-फ्रांस, स्पेन ओर ake 
दवीप के कुछ विभागों में वसते हें; स्लेबस-रूस, ओर Baya नदी 
के उत्तर ओर दक्षिण देशों में रहते हें, टक्‍्स--हंगरी zat 
में रहते हैं । DE 
rea के मनुष्यों के काये । 
योरुंप उत्तरी मध्य कटिवन्ध में हे इसलिये यहां के मनुष्य 
आरोग्य scura ओर बीर हैं, क्योंकि उष्ण कटिबन्ध के; मनुष्यों 
की अपेक्षा उन्हें खाना प्राप्त करने के लिये आधिक परिश्रम 
करना पडता है | उष्णकटिबन्ध के मनुष्य Rae ओर: निरुत्साही 
होते हैं, क्योंकि वर्षा ओर .शमी के कारण घे खाना सरलता से 
पैदा कर ठेते हें । : 
ated Haha करने वाले देश कम हें, केवल रूस, स्वी" 
ga, नार्वे; टकी ओ डेनमार्क कृषिकर्म करते हैं, शेष देश दस्त 
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कारी करते हैं। कृषि के काम में 

x ने बढ़े २ अविष्कार किये 
जे, | मनुष्य उत्साही हो गये हैं। 
Hoe धथूरोप का किनारा दन्दानेदार हे ओर प्रत्येक नदी में जहाज 
| ` आ जा सकते हैं, ओर किनारे पर अनेक बंदरगाह 2 

जौ, | “कारण हे कि योरुप के मनुष्य दक्ष मल्लाह È । 


| ‘ate के देशों में आना जाना अति सरल है, इन्हीं कारणों 


इसा कारण से यहां के 


हैं | यही 


से योरुप का महाद्वीप सभ्यता; दस्तकारी और व्यापार ü 
Ti, EC i 9 f 
७ राज्य सम्बन्धी विभाग ! 
देश । रोजधानी। . -देश। राजधानी | 
1 | इंगलेण्ड ë gaa १० स्वीडन स्टोकहोम ` 
के, | १५ स्काटलेण्ड Raa ११ ard za 
आयरलैण्ड डवलिन 22 डेनमार्क कोपिनहिजिन 
२ फ्रांस पेरिस ९३ स्पेन Bette 
३ हालेण्ड ay gums feaa 
४ Jaman ब्रसेल्स १५ इटली रोम 
anal - + ` बर्लिन, १६ योरुपियन टर्की कोन्स्टेंटिनोपट 
रुष्य | «6 स्विटजञर. वने १७ ग्रीस पेन्स | 
ष्यो | ७ असप्ट्रिया-हंगरी बीना १८ सविया. बेलग्रेड 
८ रूस सैँटपीटसेवसे १९ बल्गेरिया सोफिया * 


भ्रम 

if ९ रोमानियां . बुखारेस्ट २० मोन्टीनीग्रोः सेन्टिज 
3» TEM छाप WW 

eft) „= इटिश द्वीप समुह du के cui किनारे. पर sael 

स्तं | सागर के मध्य में wA से योर्प से पृथक. d, यादि. समुद्र «६०० 
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फीट गहरा सूख जावे तो योर्ष ओर ब्रूटिश gut की भूमि 
एक ही स्थळ में हो जावेंगे । aa दीप के मजुप्य feat में aat- 
पारप्रिय ओर मल्लाह हें, विश्व की जातियों से व्योपार करते Ed 


aa राज्य के महत्व के कारण | 


१-जळ-वायु- अत्युत्तम हें जो दक्षिणी-पश्चिम वायु-प्रवाह 
और गळफस्टीम पर निर्भर हे r 

२-भूमि की प्रकृति ओर बनावट-भूमि पश्चिम को ऊँची आर 

c = * A दी ` 

gå को क्रमशः नीची होती ज्ञाती(है, अतः यहां की नदी व्योपार 
के लिये अति उपयोगी है | - 

३-भूमि का उपजाऊ होना । ४ भूमि के भीतर अनेक प्रकार 
के उपयोगी खानिज पदार्थों का होना । 

४-समुव्॒ृतट का फैळाव जो ६०० मील के लगभग हे, अतः प्रत्येक 
नगर समुद्र से अधिक दूर नहीं है ओर ज्वार के समय प्रत्येक 
बन्दरगाह से माळ भेजा जा सकता हं | 

५-इसकी स्थिति--भूमि के गोलाद्धके केन्द्र में स्थित है, अतः 
विश्व के व्योपारी यहां होकर जाते हैं । यह समुद्र में स्थित होने 
से व्योपार में कुशळ होने के अतिरिक्त चैरियों के आक्रमणों 
से वच जाता है ओर समुद्र के निकट होने से यहां प्रत्येक मनुष्य 

~ 

Gls मल्लाह है | 

विस्तार--छस्बाई Goo मील ओर ais आयरलेण्ड सहित 
qå से पश्चिम को ५०० मील है | | 

समुद्रपूचे में अटलांटिक उत्तरी सागर; दक्षिण Ha 
लिश चैनल, आयरिश सागर; जो कि नार्थे चेनल ओर du 
Asa चैनल के मध्य में है । e 
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द्रीप-हैबिइस-स्काटलेण्ड के पश्चिम में ओर कनी ओर शटलेंड 


à उत्तर में; -मान द्वीप-आयरिश सागर में; एगळसो-वेल्स के 
गं निकट ओर वाइट द्वोप-इंगळेंड के दक्षिण में है । 
| तट fux (एसचुरी)-ग्रेट व्रिटिन के पूर्व में मोरेय फथ ओर 
Vf फोर्थ, टे, हम्बर ओर टेम्प के दहाने, पश्चिमी तट पर gigs डी 
र्थ, बस्टोळचेनळ, BAT लैंड के पश्चिम में गळवे, डो, गळवे ओर 
ह शेनन का दृहाना । 
x TROC 
" ग्रेट श्रिटिन--उत्तर और पश्चिम में पर्वतीय an दक्षिण पूर्व 
में मैदानी है 1 केळडोनियन--नहर स्काटळेंड का दो भागों में 
a बांटती हे जी स्कारलेंड के दाईलेंण्ड्स ओर ग्रेटपियन्स कहलाते हैं । 


चेबोइट स्काटळेंड ओर इंगलैंड के वीच में, पेनाइनचैन--दृक्षिण 
को ज्ञाती है; कम्बरइन झंड-पेनाइन चैन के पश्चिम में; रम्बेयनपबंत 
क़ |. बेल्स में; डेबोनियन रेंज--कोनेवाळ से पूर्व को जाती है; आयर- 
id छेड में डोनगळ पर्यत-उत्तर में; बिकळ पर्वत--पूवे में; कैरी cae 
` | दक्षिण में; वैन नेविस-सव से ऊँचा पहाड़ है । 
तः | ` नदी-पैबेश्न नदी-वेल्स में है जिस पर ब्रिस्टल और कारः 
तने | डिफ बन्दरगाह हैं; मेरसी-इंगलेंड में है जिस पर लिवरपूळ ओर 
णों | बरकिन हेड हैं, क्ळाइड-स्काउलेंड में हे. जिस पर ग्लासगो है 
ध्य | स्काटलैंड में डी जिस पर अवरडीन; टे-जिस पर डंडी; फ़ोथे-जिस 
पर लीथ. है, ends में टा इन-जिस पर न्यूकैसिळ ओर टाइनमाउथ 
( कोयला का वन्दारगाह ); टीज़-जिस पर मिडिळसवोरो; हैम्वर 
हेत | dum ऊज टेन्ट से मिलकर बनी है जिस पर हुल ओर v | 


जिस पर लन्दन और Bad हैं । mí 
रंग” ` झीळ-विन्डरमियर-छेंकेवायर में; अढलवाटर ओर डरवेन्वाटर 
"८.  कावरठेंड में हैं। , e ure 
\ 
x 
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छोकलो मौड-स्काटलेंड में जो त्रिटिश gai में सब से बड़ी है 
कोकलेविन स्काटलेंड में है । 

लफूनी--स्काटलैंड में है | 

पेदाचार--मैहुँ, जो, आळू, BRA, फल तथा चत्त, एल्म, 
आश आदि के वृक्ष ओर अधिक भूमि भाग चरागाह हैं । सोना 
San ओर कोनेवाळ में, चांदी ओर सोसा sr RC लेड, कबरलैड 
Sten, डरवी ओर डेवनशायर में; लोहा ओर कोयला उत्तर इंग; 
कंड; वेल्स ओर ese देशों में; ताम्वा alias, डेवन ओर 
पेंगलसी में, रीन कानेवाल ओर डेवन में, जस्ता डरवी उत्तरी 
वेल्स ओर uuu में । & i 

यह! की द्स्तकारी रुई, छोहा, ऊन, रेशम, मळाळ, चमड़ा- 
साबुन, मिट्टी के बर्तन ओर शीशे की होती हे.1 

शञा--१ कृषि, मछली पकडना--ग्रिमसवाई, यारमाउथ इसके 

केन्द्र हैं । ३ खान का. कार्य यहां कोयछा agama से होता हे, 
HS" कोयला के क्षेत्र नीचे के हैं :— . 


ale- नोथम्वरछैड ओर डरहमशायर, = दक्षिणी वेल्स 
३ कस्वरलेड, ४ दक्षिणी लॅकेशायर+ ५ .दक्षिणी-पश्चिमी योके- 
शायर ARNS शायर | , ~ 


wees H- आयर शायर,२कलाइड वेसिन,३ फोर्थ JT । 
लोहां भी इन्हीं क्षेत्रों के निकट पाया जाता है मुख्य स्थान 
दक्षिणी योकेशायर, SER का फ्रनेस प्रांत स्टेफार्डशायर, दक्षिणी 
Wed ओर ग्लासगो हैं । शाः 
` तांबा रोन-प्रेट' बूटिन के दक्षिण-पश्चिम में पायां जाता 
है सीसा कम्वरळेंड में नमक चैशायर मे; पस्यर-अवरंडीन में 


छेट-वेल्स में ओर जढ़ं-रधन के. लिये sce में aid 
जाती हैं | ge 
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i यहाँ के व्यापार | 
“ आने वाली वस्तुः-- 
रुई-यूनाइटेड स्टेट्स, हिन्दुस्तान ओर मिश्र से ऊन अस्ट्रे- 
$ i, लिया; दक्षिण अफ्रीका ओर हिंदुस्तान से । 
|... रेशस-चीन और फ्रांस से; एन-रूस ओर हिन्दुस्तान से; जट 
हिंदुस्तान से | 


| 
b सकढ़ी-कनाडा, उत्तरीय अमरीका ओर ब्रह्मा से; अनाज 
न उत्तरीय अमरीका; रूस ओर हिंदुस्तान से । 
मांस-अमरीका, थूरुप आस्ट्रेलिया से; चाब कहता हिंदु- 
५ | -श्तान से ओर क़हषा-त्राजीछ से भी आता = । 
E बाहर ot वाली वस्तु-रुई की वस्तुएं, लोहा ओर फोलाद, 
ऊनी वस्तु; कोयला, faa, यन्त्र, ओषधि मलमळ का कपड़ा 


जूट की वस्तु, तांबा, मिट्टी के वतन ओर जहाज ये वस्तुयें निम्न 


है; लिवरपूल, बरकिनहेड-अंमरीका से व्योपार करते हे, कार्डिक्र, 
a श्थानसी-कोयला भेजते हैं, न्यूकॅलिळ उत्तरीय आर दक्षिणी 
शीन्ड,सल्डरकेंड-कोयला भेजते है,न्यूकेसडुल,ग्लासगो,साडथेस्पटन 
डोबर ओर मनचेस्टर-भी बन्दरगाह हें । 

Maa प्रबन्ध-यहां का राज्य परिमित राज्य हैं ।-यहां का 
राजा यूनाइटेड राज्य के ग्रेटयूटिन आर आयरलेड का राजा ओर 
हिंदुस्तान का महाराजा कहलाता हैं ओर उंसकी सहायतां के 
लिये पार्कियामेंट स्थित हे जिसमें हाउस ओफ लोडस ओर , 
हाउस ओफ कोमन्स सम्मिलित हें देशी प्रवन्ध के लिये कोरसल्व्हे. 

प्रसिद्ध नगर-इंगर्छेड में ओक्सफोड, RIAA,  डरहम, vu" 
Rage, लीडस, vis, मनचैस्टर* ओर विरमिंगम में 


EJ 
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f; बन्द्रगाहों से भेजी जाती हैं | 
: ` लन्दन-विदव में प्रथम बंदरगाह हे; टिलवरी-टेम्स नदी पर' 
—, | iz 
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यूनीवर्सिरी हें । स्कारवोरो, हेंस्टिग्स, व्राइटेन समुद्र तट पर स्थित 
जल स्थान हैं; चेथम, ऐोट्समाउथ, SEMI जहाजों के ठहरने 
E S * 

के स्थान हैं। विण्डसोर राज्ञा के रहने का स्थान हे एटन 
में स्कूल हे | 

स्काटलेंड मे-ग्लासगो-सव से वडा ओर. प्रसिद्ध नगर हे! 


` एडिनवर्ग-राजधानी हे; tact में शाळ वनते हे, एवरडीन में | 


पत्थर पाया जाता हे; एडिनवग ग्लासगो, सैट अडरीब aR 
अखडीन में यूनीवासिटी हें । 
आयरलेंडमे-डवंलिन Te ओर शाराव. का कार्या 
Ba E बेकफ़ास्ट-दस्तकारी का प्रांसेद्ध ANT छे लिमेरिक UEI- 
सिक स्थान है, यहां दो यूनीवसिटी हैं; कोके-औयरकेंड का 
तृतीय नगर हे ओर कीन्सटाउन बन्दरगाह हे | 
चैनेल द्वीप. \ 
... चेनेळ-द्वीप नोमेण्डी के किनार पर स्थित है ओर यहां के 
मनुष्य स्वयं शासन कर्त्ता हैं उनमें से मुख्य मुख्य, १ जैरसी-जिस 
की राजधानी सट हेलियर है, २ गर्नेसी-जिसकी राजधानी सेट 
पीटर हे, 3 भळडरनी--गायों के लिये सिद्ध है । 
२--फ्रांस का वणन 
. सीमा-उत्तर में इंगलिश चेनेल ओर बेलजियम; पूर्व में 
Waal fauces. इटली दक्षिण में मेडीटेनियन सागर ओर 
स्पेन; पश्चिम में विस्के की खाड़ी | 
पहांडू-पीरीनीज़ फ्रांस ओर स्पेन के मध्य में; आह्पयन ' फास 
ओर इटली के मध्य में जरा फ्रांस ओर स्विट्जरलैंड के बीच में । 
बॉस जैस फ्रांस ओर जमनी के मध्य में; सैबेनेस औवगे 
आल्यस के Waa में हैं । F 
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अन्तरीप, सागर ओर सुहाने | 
१ अन्तरीप-फिनिस्टीर पश्चिम में, छाहोंगे-उत्तर-पश्चिम में । 
२ सागर-सीन की खाड़ी ओर सटमाला की खाड़ी उत्तर 
` _ पश्चिम में, ल्योन्स की खाड़ी-दक्षिण पूर्व में । 
"n ३ मुद्दाने-डोचर फ्रांस ओर Ens के वीच में, ब्रीटन, फ्रांस 
में | ओर ब्रीटन द्वीप के वीच, comet ओर ओलेरोन द्वीपों के 
Rl omugED (02. M 
द्रीप-डशान्ट, बेळ, री, ओलेरो न-विस्के की खाड़ी में, कोर्सिका 
t| मैडीदे नियन में फ्रांस के अधिकार में है । 
TH Rec किरी ह visse 
T- नदीसीन इंगलिश चेनळ WR हे, लायर फ्रांस क su 
फा | बढ़ी नदी है ओर गेरोन विस्के की खाड़ी में गिरती हे, रोन ASE: 
' | Sia सागरमें गिरती हे, इनके अतिरिक्त शेब्म्भूज भी फ्रांसमें है | 
जळ.बायु-फ्रांस की जल-वायु उत्तम है, किन्तु पूर्वा भाग में 
अति nat ओर सर्दी पड़ती हे मैडीट्रेनियन के तट का ASAT, 
आरोग्यताः बद्धक E 
पैदावार और व्यापार | 
quu, ऊनी, सूती वस्त्र, रेशम, ( वाहर जाते हैं ) गह, जो, 
ai, मक्का, आळू, FHL गन्ना ओर शहतूत के भी. पेड़ पैदा 
होते हैं । ; 
ऊन, रेशम; रु अनाज, लकड़ी, कोयला, BEAL” चर्म ae 
र ` सम्बूर बाहर से यहां आते हें । यह व्यापार नदी ओर नहरों 
होता है और पेरिस से रेले सव तरफ फैली हुई हैं। एक रेल'सैनिस. 
दर्रा से 'इटली को जाती है। : gi 
sas प्रबंन्ध-यहां प्रजांवाठित राज्यही = e 
प्रसिद्ध नगर-पेरिस-राजधानी है ओर लन्दन के क त्य 
नगरे है । यहा की (मारत अति aec uen में महल “ 


P= U 


~ है 
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हावर-फ्रांस के उत्तर में है, यहां अमरीका ओर इंगळेंड से व्यौपार 
होता है । रोयन नोमेण्डी की प्राचीन राजधानी हे ओर रू की 
दस्तकारी यहां होती है । केले बोलेन ओर डीप HE तट पर 
व्योपारिक नगर हैं ओर eee के यात्री यहां से जाते हैं लिळी- 
उत्तर में दस्तकारी का प्रसिद्ध नगर है, यहां रुई ओर कत्तन की 
दस्तकारी होती है । ल्योन्ल में रेशम का कार्थ होता है। सेण्ड gaa 
में लोहे की दस्तकारी होती है । 
5 बन्दरगाह मारसेल्स-फ्रांस का वड़ा बन्दर है । यहां सोडुन, 
` तैल शुद्ध करने की दस्तकारी होती है। बोर्डो-गेरोन नंदी qn 
नेनटेस--लोयर नदी पर, zaie इंगलिश चैनल पर, ओर 
ढारोकले-विस्के की खाड़ी पर वन्द्रगाह हैं । 
3 $ ^ 
, ` जहाज़ों के ze? छा स्थान--टाइनल--मैडीदेनियन पर वेस्ट 
अटलांटिक पर और चेरवर्ग--इंगलिश Sas पर | 
अन्य देशों में राज्य । ८ 
4 अलजेरिया, सैनेगठ, नाइजर ओर कोंगो अप्रपेका में |. 


२ फ्रेंच ग्याना-दक्षिण अमरीका में ।. 
3 मेडगासकर ओर akaa हिन्द महासागर में । 


< ४ पांडुचरी, चन्द्रनगर, यनाम,कारीकळ ओर माही हिन्दुस्तानमें | 


y टानकिन ओर फ्रेंच इन्दोचीन एशिया में । . न 
_, न्यूकेलेडोनिया-पास्फिक में । ef 
_ ७ स्यनिस ओर अनाम भी फ्रांस बालों के अधिकार में है 
CR, हालेड.और बेलजियम का वणन । .. 
सन १८३० से पूव यह दानों प्रदेश नीदर Goes के नाम' से 
विख्यात थे । एक समय में डच विश्व के उत्तम मछाहों में से ul 


यह प्रदेश समुद्र तळ से नीचा है, अतः यहां aii द्वारा पानी 
रोका जाता है ओर: मेह का. पानी usi mBoaree निकाला; 
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हालेंड ओर बेलजियम । ९,१ 


जाता है । वेळजियम की रक्षा के लिये दुर्ग है किंतु हाळेंड अपनी 
रक्षा जल से करता हे । 
सीसा--उत्तर ओर पश्चिम में उत्तरीय सागर; पर्व में जैन. 
,क्षिण-पश्चिम में फ्रांस । 
नदी-राइन-उत्तरीय सागर में गिरती है इसपर weis है | 
मास ( उ्यूज़) फ्रांस से निकळ कर बेळजियम में वहकर बादल से 
मिलती) है, इसपर नामूर, लीज पेतिहासिक स्थान हैं। शैळट नदी 
का सम्पूर्ण भाग बेलेजियम में है इसपर एण्टवर्प ओर te हैं। 
जळ-वायु-जाड़े अति शीतल ओर गर्मी अधिक qu ओर वर्षा 
कृषि के लिये पर्याप्त होती है । 
पेदावार--बेळजियम में गेहूं, शराव, गन्ना, तम्वाकू, कोयला 
लोहा ओर जस्ता हे । कोयला के क्षेत्र हेनोल्ट ओर लीज में ii 
Use प्रें->सन, आळू; राई, गेहूँ, जई, ओर ईधन पैदा होता है। 


व्यापार | 
यहां का व्योपार नदी, नहरों तथा रेलों द्वारा हाता है 
बैलाजियम रेलों से ढका हुआ है । a 
( बाहर जाने वाली वस्तु-मक्खन; पनीर, qz], mel 
ओर शराब, थूनाइटेड किंगडम; जावा. ओर रूस 


ES जी जाती हैं । 
ad | खाने वाली वस्तु--गेहूँ, आटा, दस्तकारी किया 
| 


हुआ लोहा, AAS, कहवा ओर चावल wT, 


| कोयला है | 
S BE E nri के 
जाने वाली वस्तु-अनेक प्रकार का Ads गहू; आटा, यन्त्र, 
कपड़ा लोहा ओर गन्ना हें 1 RELSE Bm 
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आने वाळी वस्तु-गेहूँ, आटा, रूई, सन; ऊन, ओषधि, खानिज 
पदाथ ओर लकड़ी हैं । 

बन्द्रगाइ-हाछँड में--राटडेम, TALSE ओर Pata हैं । 

बेळजियम में--एण्टवर्ष, ez ओर ओस्टेण्ड | 

Veg नगर | 

हालेंड में--पम्सटाडम-सब से बड़ा नगर है, यहां कई प्रकार 
की दस्तकारी होती हैं; हेग राजधानी है; उटरेक्स-च्योपारित और 
दस्तकारी का नगर है; ठेडेन-में यूनिवर्सिटी हे. । | 

बेळजियप् में वूसेल्स--राजधानी है ओर नवीन- gegm से 
बसा हुआ व्योपारिक नगर है । एण्टवर्ष, dz, बजिज्ञ-प्राचीन/समंय 

' में व्यापारिक नगर थे.। . ^ 
लीज़--में लोहे की दस्तकारी होती हे । 
शासन--यहां का शासंनप्रवन्ध पार्लियामेंट ari होता है । 
~ NW ow 
अन्ध Tat सें राज्य | 

हालैड वालों के 

जावा, ZA का कुछ भाग, वोनियो, सेलेवीज, gsang, 
और आस्ट्रेलिया में न्यूगिनी हैं । 

बेङजियनों के--कोगो का राज्य मध्य अक्रीक़ा में है । 

लरजम वर्ग--एक छोटा सां राज्य हे जा बेळजियभ के दक्षिण- 


c 


Ta में हे ओर एक ड्यूक के अधिकार में हे | 
५--जमनी का TTT | 


० सीमा-उत्तर में नोथ सी, डेन्मार्क ओर वाह्टिक सागर; ga- 


में रूस ओर आरट्या;:दक्षिण में ओरिट्रया ae aE; 
पश्चिम में फ्रांस, बेलजियम ओर हार्लेड ॥ o 


e 
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भूमि--जमेन चार स्वाभाविक भागों में विभक्त हे--१ उत्तरी 
ज्ञान मैदान २ सध्य की ऊँची भूमि; २ अद्पाइन प्लेटो; ४ आव्पस। 
पर्वेतबबेरियन, आाब्पस-दक्षिणी वेवेरिया में | फ्रांकोनियन, जूरा 
3, SHE फ्रोरेस्ट--राइन Uu में । बोसज़ज़-राइन के पश्चिम में । 
| — नदी-राइन, वेसर, एल्व-नोथ सो में गिरती हे।औडर, बिस्टुला 
नियन वाल्टिक सागर में गिरती हैं डान्यून-कालेसागर में गिरती है। 
शैल-वायु--उत्तर में सर्द ओर उच्च स्थानों में सहनीय ओर 
gen है ओर पर्वत ^ और घाटियों में अति गम व नम है । वर्षा 
यहां अधिक होती हे । 1 
पैदावार-कोयला, लोहा, Heat, सीसा, atat, चांदी, गेहूँ, जो, 
राई, जई ओर आलू हैं | जमेनी दस्तकारी में इंगळेंड द्वितीय 
है; यहां ऊन, कत्तन, रुई, Ee. लोहा, कागज खांड, शीशा, 
' बैन, औषधि ओर यंत्रों की दस्तकारी होती हे जमेनी यूनाईटेड 
किंगडम से रेल की सड़कों में द्वितीय है । 
व्योपार--भाने वाळी वस्तु-- : 
अनाज, कच्ची zi, ऊन FEAL, चमे आर मिट्टी का तेल | _ 
बाहर जाने वाली वस्तु--ळोहा, यंत्र गन्ना, BAST, कपड, 
काराजु वर्तन शीशा; AAA ओर रंग | 
कञासनप्रबन्ध ओर MAE नगर | 


सम्पूर्ण राज्य महाराजा द्वारा “शासित था; जो कि प्राशिया का 
j Mas 
राजा था; अन्य राज्य अपना प्रवन्ध स्वयं करते थे ओर इम्पीरियळ 


~~ s ENS EN 
डायट m लिये छब्बीसों राज्य एक २ wiser भेजते थे । 


il; 


जमनी की सेना अति कुशल और वडी हे ओर शिक्षा यहां आवः , 


a 
aAa -तंथा उपयोगी है । अव प्रजातन्त्र राज्य होगया हैं। cU 


बर्लिन--प्रृशिया की राजधानी है ओर महाराजा का निवास 
स्थान हे । म्यूनिकब्ववेरिया को राजधानी है ओर कई प्रदेश के 


= ` 
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ब्योपारियों का केन्द्र है; देमवर्ग-सवसे वड़ा बन्दरगाह है; लीप जिंग 
व्यौपारिक नगर है; डेसडन-से कजनी की राजधानी है । कोळोन- | ती 
राएन पर वन्द्रगाह ओर रेलवे स्टेशन हे; फूंकफटे-मेन नदी पर 

रेलवे का केन्द्र है हेनोबर-प्राचीन राजधानी थी ओर दस्तकारी $i 
का प्रसिद्ध नगर है । 


a 
न्यूरेम वर्ग-बेबेरिया में अति सुन्दर इमारतों के लिये प्रासिद्ध | 
हे. ओर यह व्योपारिक नगर भी हे। c 
स्ट्टगट-चरटेम वगे की राजधानी है, यहां दस्तकारी तथा 
पुस्तक मुद्रण भी होता है a 


बरमेन--वेसर बड़ा वन्द्रगाई हे । 
स्टास वगे-में चच हे dg व्योपारिक तथा रेलकेका केन्द्र है। 1 
डेनर्जिंग-विस्टुळा नदी पर है; यहां से लकडी ओर गेहूँ वाहर | ९. 


tat जाता है । Qm 
युन्सविक-से HM वस्तु बाहर भेजी जाती है; यह बुन्सचिक 
की राजधानी है । यौ 


एङळासपीर (अचोन)-यह ऊनी ओर खुई की दूस्तकारी के 
लिये प्रसिद्ध है । यह पेतिहासिक नगर हे । 
अन्य देशों में राज्य। | फर 
जमैनी के अधिकार में-दक्षिणी-अफ्रीक्रा, पश्चिमी-अफ्रीका, 
tt अफ्रीका, मरून, टोगीलेंड- अफ्रीका में क्योचू चीन में । 


. _ अन्द्रगाह-हमवर्ग, ब्रेमेन, स्टेटिन, Sasa, कोळ, ae, | यह 
कूलिसवर्ग हे । c: 


Saati 4 


सीमा-उत्तर में स्केजररेकः पूर्व में केटगट ak साउंड; 
दक्षिण tana सागर ak जमनी; पश्चिम में नोरथ सी 
>उच्तरीःसागर e ^ :, केः 


e 1 ath. 


e 
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स्वीडन ओर नावें | ९५ 


जंग Sante में पार्लियामेंट का परिमित राज्य हे, इसमें sede 
न- | fae, फयेन, वोनहेट्म फेरो ओर gaže सम्मिलित हैं । 

पर agg रेखा-डेनमार्क का समुद्र तट कई स्थानों पर ठिद्रयुक्त 
री. , है। साउंड का सुहाना-सीळेंड ओर स्वीडन के वीच में; ग्रेट बेल्ट 
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घीलेंड ओर फ़यन के वीच में; faze Bex usa ओर जरलैंड 
दध | के वीच में; स्को-जरलेंड के उत्तर में अन्तरीप है । 
fonímaté झील-सप्ुद्र को दोनों ओर छूती है l 
Mt बक्त-वायु--जाडे wa ओर सर्द होते हे, यहां गर्मी इतनी 
होती है कि गेहूँ पक सकते है,। यहां वर्षा भी काफी होती है । 
पैद्ावार--जई, जो, राई, WE, आलू, गन्ना, मक्खन ओर 
कोयला, बाहर भेजा जाता हे | अनेक प्रकार की वस्तु, गन्ना, 
लकड़ी ओर कोयला आता है । 


[क ' प्रसिद्ध नगर--कोपनहेगन--में अति खुन्दर ग्रह 


es 


& आर यह 
व्यौपारिक बन्दरगाह है । 

आरहस--जटलैड में व्योपार का केन्द्र है। 

एली नोर--साउंड पर एक दुर्ग के लिये प्रसिद्ध है । ओडर 
'ger में प्रसिद्ध नगर I 

अन्य देशों में राज्य । 

१ फेरो, २ आइसलेंड--में हेकला का ज्वालामुखी पवेत हे, 

यहां के मनुष्य शिक्षा ओर बुद्धि के लिये प्रसिद्ध हैं । यहां की 


राजधानी रेकजबिऊ है, ३ ग्रीनळंड; ४ सेंटक्रोय; ५ सेंटंटोम्स "ओर 
६ सैंटजोहन में ais पैदा होती है । 
७--स्वीडन और नार्वे । ® 


नी लीमा-उत्तर में उत्तरीय महासागर, दक्षिण में स्केजर रेक 
केटगट और: वांल्टिक सागर; TR SAA महासागर ओर 
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अटलांटिक. महासागर; ya में बाल्टिक सागर; वोधानिया क 
खाड़ी | 
स्वीडन ओर नार्वे दोनों एक ही राजा के आधीन हैं ओर | an 


'स्केण्डिनेविया प्रायःछीप के नाम से विख्यात हैं इस देश में. लाइ 
aga सी घ्राटियां फियोड ओर झरने हें, यह देश योरूप में क्षेत्रफळ / ah 


में दूसरा हे। Oc 
अंतरीप-नेज-द्क्षिण' में; नोडकित, उत्तरीय भंतरीप--उन्शार में; 

'इंस्टरवो--दक्षिण-पश्चिम में । ओर 
स्केण्डिबेविया का प्रायद्वीप gum प्लेटो है ओर जोटत 

फोल्ड में ८४०० फीट ऊँचा है । age 
द्वीप-छो फोटन पश्चिम्र में; गोटलड, Sae सागर में; 

ae नदी ओर Ate | | सम्य 


है । मुख्य २ झीलें Fax वेटर ओर मेळर हैं। _ 
जरू-व।यु-नार्वे का ASAT गलफ़स्टीम से मध्यम हो ज्ञाता 
है, किंतु छोटी गर्मी अति गम ओर जाड़े अति शीतल होते हैं। 
स्वीडन का जलवायु नार्वे की अपेक्षा शुष्कतर है। 
पैदावार-खानिज पदार्थो में लोहा, चांदी, तांवा, जस्ता ओर 
सोना हैं | दोनों देशों में लकड़ी बहुतायत से होती है; इसी कारण 
यहाँ दियासलाई बहुतायत से बनती हैं; वहां जई, जो, राई, आल 


E 3 
ओर कुछ गेहूँ ओर दाल भी पैदा होती है । * 
दस्तकारी । त 
लकड़ी को HS, (दियासलाई, कागज, जहाज नावें में; ओर 
See फोलाद' ओर अक्खन स्वीडन में वरता है । $ 
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wita नदी-( ४०० मील ) नावें-में उत्तर से दक्षिण” को m 
बहती है । गोटा-स्वीडन में वेनर ओर वेटर झीलों में होकर sd 
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ea | २३ 


दौ आने जाने के माग । 
स्वीडन में नदी ओर झीठें 'नइरों द्वारा मिली हुई हे ओर 


गोर | व्योपार इन्हीं द्वारा होता है, इसके अतिरिक्त ७६०० मील रेलवे 
में „लाइन है । नार्वे में १५०० मोल के लगभग रळ है, किन्तु यहां 
इछ / व्योपार समुद्र द्वारा होता है। 
प्रसिद्ध नगर । 
में; sre में स्टाकहोब्म--वन्दरगाह तथा दस्तकारी का केन्द्र है 
ओर Hex झील पर स्थित है । 
गोटवर्ग--स्वीडन का--मुख्य बन्दरगाह है. यहां दस्तकारी 


za 
बहुत प्रकार की होता है 
E मालमो-१-जमनी से व्योपार के लिये प्रसिद्ध है । 
ñ; नार्वे में क्रिष्टिभाना राजधानी है आर यहां की इमारतें अति 
। स्म्यहे। ५ 
a ` वब्जन-मळलळी पकड़ने तथा वस्तु वाहर- भेजने का मुख्य 


| नगर है। 


S दोंडजेम--प्राचीन राजधानी थी । : 
हेमर फेस्ट--कों अधिक यात्री चित्त प्रसह्तार्थ जाते हे । 
ता अप धला--में यूनीवर्सिटी है । 
। ८-रूस का वणन | 
à योरुपी रूस eo के अर्द-यूर्ची भाग को घेरे हुये हे । यह 
MESI उत्तरीग्र महासागर दक्षिण. में काकेशस पचत, काला 
: सागर रोमानिया ओर ANZA; YA में यूराळ प्रतः, We 
दि | इ anfezar, प्रशिया, वाल्टिक सागर ओर स्वीडन से घिस हुआ 
है। योरूपी रुस ओर एशियाई रूस दोनों का क्षेत्रफल गोलाड के. ° 
WARS का हृ हैं । ; 
id समुद्र आर खाड़ा | 
T उत्तर में हाइट सी; पश्चिम में वाल्टिक दे, जो कि वोधनियां, 


D 
= 
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frase ओर रिगा की खाड़ियों में बेटा हुआ है । दक्षिण में काळा 
सागर, अज्ञोब सागर ओर कास्पियन सागर | 
डीप । 
ओज्ञेळ, डेगो ओर आलिंड-दाल्टिक सापर में; नोचा जेम्बला 
ओर स्पिटज़वरजन--त्तरीय महासागर में । a 
पर्वत-काकेशस TI—FIS सागर से कास्पियन सागर तक | 
विस्तृत हे । ; 6 
' यूराळ पर्वत--एशिया ओर योरुप के मध्य में है । 
अल्टाईँनकी पहाड़ियां--रूस के पश्चिम में हैं । 
कास्पियन सागर के पश्चिमीत्तर तट पर विश्व में सब से वडा c 
E EN ; : . KGK 
क्षेत्रफल समुद्र तल से नीचा हे | e 
नदी--पेचोरा उत्तरीप महासागर में गिरती है; ड्यूना वन- 
में गिरती 3 ^ 
गा; ह्वाइट सी में 1 Z| | 
नीवा--फिनैँड की खाड़ी में; इना, विस्टुछा-वाहिउक सागर E 
में; नीपूर, नीस्टर, डान-काले सागर में; दपा, ques नदो-कास्पि- T 


यन सागर में गिरती है । जा 
झीड--लडगा, ओनगा ओर पीपस हैं। _ वि 


जळ-वायु-दृक्षिणी भाग गमे ओर उत्तरीय भाग सर्द है; किंतु 
मध्य रूस में जाडे वड़े तथा कड़ाके के पड़ते हैं ओर ग्रीष्म ऋतु 
अति छोटी होती हैं; यहाँ वर्षा aga कम'होती है । 

देदावार--राई, जई, गेहूं, जो, सन, गन्ना, तम्बाकू, शराक | झो 
कीयला, लोहा, सोना, चांदी, तांवा, प्लेरीनम, पारा, नमक | 
ओर मिट्टी का तेल । | | 


कोयला, डान कीः घारी ओर पोलेंड के R 
पाया जाता है।यूरालओर काकेशस में सोना, प्ठेटीनम, तांबा, पाया | फि 
जाता है ओर काकेशस से मिट्टी का तेल निकलता है । - 
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ळा व्यौपार के मार्ग | 
नदी नहरों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किन्तु नदी वर्ष 
में कई मास तक जमी रहती हैं । यहां सडके पत्थर के न होने से 
7 खराव हें । रेळें भी क्षेत्रफल के सम्दन्ध से कम हैं । यहां का 
, /” व्योपार agar मेलों में होता हे, सव से वड़ा मेळा निज्ञनीनच गोरीड 
E अं होता है 1 E iA 
हि च्यापार की वस्तु | 
आनेवाली--8ई, धातु, यन्त्र, ऊन, चाय, चमड़ा, इत्यादि | 
जानेदाली--अनाज, सन, लकड़ी, AZ, अंडे, आदि | 
बन्दरगाह--ओडेसा, सेदरभ्रीरसवग, रिगा, आरचेंगल ओर 
खेरसन । a 
छासनप्रवन्ध और प्रासिद्ध नगर । 
| यहां का राज्य राजा को इच्छानुसार होता था, उसकी 
| उपाधि ज़ार थी। यहां के निवासो मूख समझे जाते थे । यहां के 
[गर | - NN EL ae 
स्फः | राजा-पर सेना सव से अधिक है, किन्तु सिपहगरी xiu ओर 
जमेनी से शिरी हुई थी, परन्तु. आजकल वोल्शेदिउम के प्रचार से 
Rega काया पलट होगई हे अव यहां प्रजातन्त्र राज्य हे । 
à सेटपीटलंवर्ग-ज़ार का निवास स्थान है; नीवा पर व्योपारिक 


बला 


ag 


qa 


केतु नगर है, भीतरी व्योपार का केन्द्र है । 
arest—ordia राजधानी हे ओर रूसी रेलवे का केन्द्र है । 
चासो-पोर्छेंड का व्योपारिक नगर है, यहां ऊनी, रेशमी काम 
राव होता € q : E 
ms . _आडेसा-में अधिक व्योपार होता है। रिगा--जूना पर 
चन्द्र्गाह हे | . 
ri लोडज़-में रुई ओर मळमळ का काम होता है । देललिंगफ्रोस- 


a|) thats की राजधानी है । 
तिफ्रलिस-काकेशिया की राजधानी 2 । 


2 
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epa आभ्टखान-वळगा नदी पर है; कीव-नीपर नदी पर है । 

व्यूछा-छोहे की दस्तकारी के लिये प्रसिद्ध है | मे३स्टोपोल- agr 
क्रिमिया में बन्दरगाह है । 

९--आस्ट्रिया हंगरी ' v 

सन १८६७६० में आस्ट्रिया ओर हंगरी दोनों राज्य मिलकर | 
आस्ट्रिया के महाराज के शासन में हये हैं । ॒ 

सीमा-उत्तर में जर्मनी ओर रूस; qd में रूस ओर रोमीनिया; 
देक्षिणी में इटली ओर टर्की; पश्चिम में इटली, स्विटजरलेड ओर | ही म 


बेबेरिया । ० adt 
5वत-आहपस, कारपेथियन ओर उत्तरी पर्वत आस्टिया को | की £ 
जर्मनी से पृथक्‌ करते हैं । गुनीः 
नोट-इस देशा में वोहेमियन, '्ळेटो, हंगेरियन 'लेटो ओर | 
हंगरी का मैदान सम्मिलित हे । . ! qim 
नदी-एल्ब, एमर-उत्तरी सागर में; ओदर, बिस्टुळा-वाल्टिक | 
सागर में; डान्यूब भोर नीस्टर-काले सागर में गिरती हरें। | wem 


झील-वाल्टन-झीळ-हंगरी में 
जळ-वायु-यहां गर्मियों में अति गर्मी ओर सर्दियों में अति | राजः 
सर्दी पड़ती है । यहां अति गर्मी निम्न कारणों RESO 


a 
१ यह प्रदेश विषुवत्‌ रेखा से ४५ अंशऊत्तर को है | 
२ अफ्रीका की उष्ण वायु का प्रभाव इस प्रदेश पर आति 
जाड़े के कारण पड़ता हैः x 
« १ उत्तर ओर पूर्व से शीतल वायु का आना । 7 
२ यह प्रदेश ऊँचाई पर स्थित है। 
: पदावार ओर दस्तकारी । = 
A 1 
कोयला, लोहा, चांदी, सीसा, जस्ता गहुँ, मक्का, राई, x योर 
जौ, आलू, सन, तम्दाकू ओर शराब | आरि 
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यहां ऊनी, सूती; लोहे, के वस्त्र, यंत्र कृषि यंत्र, सीसा ओर 
उद्वाम की दस्तकारी होती हे । 
चयौ पार | 
we आगे वाळी aepo zi, ऊन, अनाज क़हवा ओर तम्बाकू । 
कर्‌ | . जाने वाली वस्तु--गेहं: जा; लकड़ी, ऊनी वस्त्र ओर खांड । 
| शासन प्रवन्ध तथा प्रसिद्ध नगर ।' 
या; MRM ओर हंगरी प्रवन्ध के लिये स्वतंत्र हे, किन्तु एक 
At | ही महाराज के आधीन है । यहां की सेना योदप में सव से 
a है । यहां की सामुद्रिक iy छोटी है, किन्तु चबुर है । यहां 
को | की शिक्षा अवनति पर हे | यहाँ वोयना, HD ओर ब्रुदापेस्ट में 


युनीवासिटी हे)! 

ओर बाएना--राप्य की राजधानी है । बुद।पेस्ट-हंगरी की 
| राजधानी है । 

zm प्रेगू-बोहिमिया की राजधानी हे; दोस्ट-आस्टरिया का मुख्य 


बन्दरगाह है! 
लोमवर-ग्लेशिया की राजधानी है; ऋवते-पोलेड की प्राचीन 

ति | राजधानी हे । 

'बुन-मोरविया की राजधानी है। 'फयूम-हेगरी.का बंदरगाह हे 
अन्य sat में राज्य | - | 
ig are लिया हंगरी के अधिकार में वोसनिया, हरजेगोविना 
ओर नोवी बाजर हैं । > 
१०-स्विटजर लेण्ड । 
यह छुन्द्र देश योप क मध्य तथा ऊँचे भाग ded "E 
देश पर्वतमय, Az, ग्ठेशियर तथा झरनों से संयुक्त होने स 
योरुप की क्रीड़ाभूमि कहलाता है । यह प्रदेश फ्रांस, जमेनी, 
आस्ट्रिया हंगरी ओर इटली से घिरा हुआ है | 


At 
2४५०? 
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इस देश में केवळ आव्पस की शाखायें हैं जिनकी gatar 
से इसे थूरुप का कश्मीर भी कह सकते हैं । इसमें जूरापर्वत, 
फ्रांस ओर स्विटजर Sve के मध्य; एळपाइन,स्वरस ओर आहपस' 
हैं। यहां आल्पस पर्वत कई दरों से काटा जाता है उनमे से मुख्य 
मुख्य ग्रेट्सट बरन: सरधिन; लिमप्लोन; संटगोथारड के दरे है | 

नदी--राइन, थर; टोंस ओर आर नोथसो में गिरती हैं ! 

da और डोब्स--रूमसागर में गिरती हे । इत्र-नदी «काले 
सागर में गिरती है । 

झील-कांसटेन्स, जूरिक, Gam, न्यूचटिळ ओर जिनोवा | 

जढू-वाथु-स्विटजरछेड अन्4 देशा की अपेक्षा सद हे ओर 
उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की अपेक्षा अति सर्द हे ४ 

व्यौपार | 

आने वाली वस्तु-अनाज, si, रेशम कोयला, तम्बाकू, TAT 

ओर FEAT | | 
` बाहूर नाने वाली वस्तु-रेशम ओर रुई की वस्तु, घड़ी; पनीर 

ओर जमा हुआ PTI | 


शासन प्रबन्ध तथा प्रसिद्ध नगर | 
` यह प्रजाधिकारी राज्य है, यहां के मनुष्य उद्योगी तथा किफ़ा- 
यती होते हें । 

_ जूरे$-स्विटजरलेंड में बड़ा नगर है; वनं-राजधघानी है; अन्य 
NAS नगर वसिळ, जेनिवा, न्यूचटिळ, लूपरन, ओर aaa हें 1 
आने जाने के माश । 

Iit =e 
स्विट्जरलैंड में tara की सडक ओर रेले पर्वत पर बनी 
हें | shadi सदी में दरों में होकर गाड़ियों की सड़कें बनाई हैं 


अव हाळ में सैटगोथाई पर्वत के लिद से एक रेल दक्षिण को . 


निकाली गई है। 
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? SS NN iN 
ताः १-स्पेन आर पुतेगाल | 
तः. | आइबेरिया प्रायद्वीप के ode भाग का नाम हस्पानिया (स्पेन) 


स | और पश्चिमी छोटे भाग का नाप्र gars है। यद्यपि दोनों राज्यों 
"T jeg शासनग्रवेश्न dz दिवसों से gin है किंतु इन के मनुष्य 
"| आपस में aga मिलते हैं gan का वहुत सा भाग टेविललेंड 
ओर ऊसर है 
ले aM प्रायद्वीप में खाड़ी आदि न होने से व्योपार में हानि 
रहती है । 
| अन्तरीप-मोरटेगळ--उत्तर में; फिनिस्टी 1९--उत्तर-पश्चिम में 
w| रोका--पश्चिम़ में; सेटविनसेंटटैक्षिण-पश्चिम में; टाफ़छगार-- 
दक्षिण में; यो$रा-जित्राल्टर पर । 
द्रोप-बेळी रिर-रूमसागर में; मजोरिका, माइनोरका, grar 
केनेरी ane Meg ats केनेरा । 


ar | 
नदी-मिनहो Oa ( ४६० मील ) टेगप (७१० मीळ) ग्वीडवान 
र | (४५० मोळ ) THe क्युवर--अटलांटिक महासागर में; देवो 
(४२० MS ) रूमसागर'म गिरता ह | V 
केवल wares क्यूवर ओर ia ही भूमि को साँचती हैं ओर 
इन्हीं में जहाज आ जा सकते =z | 
1 | ma iaia उत्तर में केसटिल सिस्टम पुतगाळ म; 
सायरा निवादा दक्षिण में है । 
य जल चायु-गर्मियों में अधिक. गर्मी ओर ऊँचाई के कारण 


डों में अधिक सर्दी पडती है | उत्तर aw पर्ड्चिम में अति 
E होती हे, किन्तु देश में साधारणतः अनावृष्टि होती है ।” 
पैदा र शराव, HAT किशमिश ओर अन्य फल Jaai 
अजीर aaa गेह, ASH, राई, कोके, भेंड, GAG गधे; रेशमब्के 
कोडे कोयला, लोहा, ताम्बा, सीसा, साई रानिवादा में; BaF 
सिलवर अलमेडन की खानों में पाया जाना है । 


Aou =p 
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वयापार | 

स्पेन सें आजे बाळी वस्तु-रई, रुई का सामान, कोयला, लकड़ी, 
ऊनी सामान, लोहे का सामान, यंत्र, गेहूं, गन्ना ओर मछली ! 

r जाने वाली वस्तु--शरावं, Sel, aan, सीसा, जस्ता, फल 
आर कोक | 

gama में आने वाली दस्तु- गे हूं, ऊनी वस्तु, यंत्र, लोहा, 
आर कोयला | ; ¢ 

जाने वाली वस्तु--शराव, कोक, मछली, तांवा | 


FR प्रसिद्ध TU I 

स्पेन में बासछो ना--दस्तकारी का मुख्य बन्दर॒शाहू है, यहां रई 
का सामान बनता है ओर फल वाहर भेजे जाते हें । बालोन्सेया 
सेबा, मळागा--से फल ओर शाराव भेजी जाती है | fears 
से कच्चा लोहा दक्षिणी वेल्स का भेजा जाता है। ae राज- 
चानु! हैं आर प्लेटो पर स्थित होने से व्योपार के लिये उपयोगी 
नहीं है | कडीज़--प्राचीन बन्दरगाह हे । जेरेज--से शराव भेजी 
जानी हे | बछा डो।लड--उत्तरीय स्पेन का व्योपारिक नगर है। 
टोब्डो--तलघार की द्स्तकारी के लिये प्रसिद्ध हे । टेन" इफ 
दी र-उ्वालामुखी हैं इसकी राजधानी संटाकरूज हे | 

पृतंगाल म--लिस्वन १७५५ ० Ñ ज्वालामुखी से बर्वाद हो 
गया था इसकी इमारत नवीन हैं, यह पुर्तगाळ की राजधानी है, 
अ.पोर्टो--डोरो नदी पर शराव भेजने का बन्द्रगाह है। 

Jima के आधीन wate जो EZ फूरे जहाज़ों को विश्राम 
देता हैं; मडेरा-जिसका मुख्य नगर has है जो जहाजों के कोय- 
er es का सुख्य स्थान है । $प as द्वीप--पुत्तगल aretat 
mad भीक, पूर्वी अफ्रीका, गोभा, हि मोर का भाग और मकाओ zi 

स्पेन के अधिकार में फरनन्ड'पो हे । ; 


e 
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१२---इटठली | 
इटळी की आकृति qz की सी हे । यह उत्तर में स्विटजर 
पूव में गड़ियारिक सागर; दक्षिण और IRAR में रूमसागर 
छ ५, से Bu हुआ है । 
सागर आर ग्वाड़ा। 
no | वेनि की खाड़ी पव मं; टारम्टो की खाडी दाक्षण-प्च में 
gen की खाड़ी, जोन'आ की खाड़ी पर्चिम में । 


सुदान। 
ओटान्टो का झुहाना-इटली ओर टर्की के बी मुं। 
Raa आर सिसली के वीच मं । 
पर्वेव-अध्पस अपीनाइन | इटना का उवाळाम्गुखी-सिसली में; 
Tau स-नेपल्स के निकट; स्टोमवोळी fart द्वीप में । 
। मंदान-ळोम्वार्डी ( योरुप की वाटिका ) टसकनी, रोम का 
B कम्पोग्रा, अपूलिया । 
नदो ओर झील ' 
ब्रोन्टा, पो, पसकारा-एड्याटिक सागर में गिरती है । 
आरनो, टाइवर, वाल्टरनो-रूम सागर में गिरती है । 
इस में मेगोइर, कामोगार्डा की झील हे । 
जलळ-वायु--यहां का अच्छा हे; किन्तु दक्षिणी भाग में 
Wam नामी उष्ण वायु चलती है, उत्तर मं ट्रेमोण्टना नामी 
शीतल वायु चलती हे | 
| _ पेदावार | 
गंधक, पत्थर, ig, मक्का, चावळ, जैतून अगूर ओर शाह 
पूत के पेड़ । इटली रेशम में चीन से, शराव में फांस से दूसरे 
दर्ज है | यहां का वेनेशियन सोसा प्रसिद्ध हे । 
व्योपार-ईटली का व्योपार उत्तर की ऑर अलपाइन द्वारा 
दक्षिणी - की ओर स्वे की नहर ३ होता है । कुछ 
[J 
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व्योपार रेळ द्वारा पन्टवर्ष से होता है; इटली का व्योपार जमनी- ` 


से भी होता है । 
आने वाळी. वस्तु--कोयला, गेहूँ; सह । 
जाने वाली वस्तु-शाराव, अंडे, PH, सन, जूट d 
बंदरगाह--जीनाआ, नेपठस, भेसीना, पालर, लेगहोने ओर 
चेनिस । 
` प्रसिद्ध नगर | 
मिळन--रेशम को दस्तकारी का प्रसिद्ध नगर = | यहां 
पत्थर का Ralat हे । रन-पो नदी पः रेशम ओर ऊन की 
द्स्तकारी के लिये प्रसिद्ध दै, जिनीआ कोळम्वस की जन्मभूमि 
ओर यहां के महल प्रासिद्ध हैं । वेनिस ऐतिहाशिक नगर हे 
ओर स्वेज नहर के खुलने से व्योपार का केन्द्र हो गया है | 
नेपिल्स-सव से वड़ा नगर EG रोम में अनेक गिरजाघर हें 
विचित्र चित्रकारी से चित्रित हैं। फ्लोरेंस-आतनो नदी पर रेशम 
ओर सर्राफ़ का quu नगर है | पिसा-में मुडी हुई मीनार है । 
ब्रांडसी--जहाजों के रवाना होनेका मुख्य नगर है। सिसली ओर 
साडिनिया के दीप ९०० मोळ के अन्दर पर स्थित हैं RaR 
मे-पालरमा, केरेतिथा, मेशीना के वन्दरगाह हैं जहां से शाराव, 
फल, गंधक भेजा जाता-हे | 
सार्डिनियां का प्रसिद्ध नगर केग लिपारी हे । 


ळी का अधिकार इरिटी, सोमालीलेड, गोज़ो ओर कोमोनो 


में हू । माल्या की राजधानी वेल्टा हे, जिसका daona विद में 
छुन्दूर हे । 


शका 


A 


रासानया | 
रोमांनेया का राज्य वाळकन प्रायद्वीप से gee शिना जाता 
है, इस राज्य में oum ओर मोलडंदिया के सूबे ओर डान्यूब 
का डेल्टा सम्मिलित हैं। यहां मुख्य पैदाकार मक्का, AE, वेर+ 
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वाल्कन प्रायद्वीप | १०७- 


कोयला, मिट्टी का तेल हे । यहां की राजधानी वुळारेस्ट है और 


'गलाज़ बेला के बन्द्रंगाह हें । 


१२-बालकान प्रायद्ी ण, 
सीमा--उत्तर में डान्यूच नदी ओर तीन ओर समुद्र है 
सागर आर खाडी | 
पड्रियाटिक, इओनियम सागर, पश्चिमी किनारे, पर; रुम 
सागर, मारमांरा सागर, काला सागर पव में; सळोनिका की 
खाड़ी रकी में; कोर्रिथ की खाड़ी ऑर इजीना की खाडी ग्रीस 
ओर भूमि के! बीच में, Xung का उमरुप्रध्य मोश्यि। को भूमि 
भाग से जोडुता हे । 
द्वीप--इआनिअन द्वीप समृह कोरफू, जेण्ट नीगरोपोट ओर 
केन्डिया | 
IBIS Wes Tar - डान्यूव की घाटी से निकळता हे, रोढा 
के दक्षिण-पूव की aw ARa पदत ग्रीस में, ओळिम्पस ग्रीस 
की सीमा पर; पर्नेसस पर्वत कोरिंथ खाड़ी के उत्तर में हे | 
नदी-डान्यूव उत्तरी सीमा पर मरीटजा वरदार है | 
आबोहवा-ऊँचे स्थानों के अतिरिक्त गर्मी अधिक पड़ती है 
ओर इटली को अपेक्षा जाइ अधिक पडता है। टर्की औरवळगेरिया 
Hak पड़ती है । यहां मेंह काफी वरसता है । 
पेदाबार-मकका, अन्य अनाज, तम्बाकू रुई, फल, शाराव, 
नीब, नारंगी, अंजीर, जैतून, रोमनिया में; इत्र के लिये gem 
रकी में; quer अफीम, गधे ओर खच्चर ग्रीस को. भेजे «जाते 
हैं । रेशम-टर्की ग्रीस और वलगेरिया में पाया जाता है । कोरेन्य 
आखात के तट पर किशमिश जिसे करंराट कहते हैं।. 0. 
arte पदार्थ-टर्की में कोयला, ताउ्वा, सीसा, ओर लोहा । 
ग्रीस में-सीसा, कच्चा लोहा चांदी, पत्थर, अस्ता | सविया A- 
खानिज पदार्थ बहुत हैं, किंतु कम खोदे जाते हें । बळगेरियामें- 
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"कोयला, लोहा, नमक | वाल्कन प्रायद्वीप में शतरंजी, मळमळ 
*ताझ्बे ओर पीतल के यंत्रों की दस्तकारी होती है । 
रेछे-चेळग्रेड से निश होकर कोंसरेन्टीनोपिळ तक रेळ गई है। 
बंदरगाह-कोन्सरेन्टीनोपिल, सलेमिका, पटास । 
बाल्कन MAAT के राज्य ओर प्रसिद्ध नगर । 
, 2 तुर्की राज्य-जिस में एशिया में एशियाई माइनर, मेसोपो- 
-टामिया, सीरिया ओर अरव; अफ्रीका में मिश्रदेश; रोमेलिया ak 
अलवेनिया सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त तुर्की महाराजा, का 
'नाममात्र अधिक्रार वलकेरिया, नोबी-वाजार, समोस पर है ! 
कोन्सरेण्टोनोपिळ-का नगर जर्ळ से देखने में बड़ा अच्छा 
प्रतीत होता हे ओर वोघफोरस पर व्योपारिक नगर pi 
एड्पा नोपिळ, सळो!नक!, गळीपो लो-व्योपारिक नगर ÉI 
२ ग्रीस-में मारिया, उत्तरीय ग्रीस ओर थेसळा सम्मिलित हैं । 
are की भूमि पहांडी ओर ऊसर हैं अतः ग्रीस के मनुष्य ब्योपारी 
ओर नाविक हैं । i 
भर्थेस-राजधानी हे ओर ऐतिहासिक नगर है । यहां आति 
सुन्दर मकानों के रंबडर पाये जाते हैं । 'ंइरेवर-अथेन्स का वेदर 
*गाह है 1 कारिन्थ, ओलिम्पिया-प्राचीन समय में प्रसिद्ध नगर थे । 
__ सर्विया-पर्वतीप ओर उपजाऊ देश है, cast राजानी 
वेलग्रेड, सेव ओर डान्यूव के संगम पर स्थित है । 
४ बल्गे,रया आर पूर्वी रोमेळिया--का राज्य १९०८ इ० से 
-स्वतन्त्र हे-ओर टर्की. के सुल्तान के अधिकार में नहीं है। 
सो(फग्रा-राजधानी हे | फलिपपोलिस-बड़ा नगर है । 
रस्टच 5, सिलिस्ळा-डान्यूव नदी पर प्रसिद्ध नगर है । बन-- 
“काळे, सागर पर बन्द्रगाह। 
९ मॉटीन!ग्रा-की भूमि उपजाऊ नहीं है । यहां के मनुष्य 
स्वतन्त्र हैं ओर पशु, भेड रखते हें । यहां मक्का, जई, आळू आर 
“शराब पैदा होती है यहां की राजधानी सेटिज है । 
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शासन प्रवन्ध | 
सविया, ग्रीस, टर्की में परमित राज्य है । बल्गेरिया का 
प्रबन्ध नेशनल पसेम्बली से होता है | ake नीग्रो का प्रवन्ध एक 
E aN ESI ओर 
pe राजकुमार करता है। समास का द्वीप टकी को कर देता है ओर 
एशिया माइनर के तट पर स्थित है । 


Lay “A 
3३-अफ्रीका का महाह्वीप | 
अफ्रीका की विचित्रताएं | 

१ अफ्रीका कक रेखा ओर मकर रेखा के NG मे हे । 

यह असभ्य देशों में खै हे। 

3 यह शैश्कसा ऊंचा महाद्वीप है। 

४ इसके पहाड़ समुद्र तट पर हैं तथा एक दूसरे के समानांतर है 

५ इसके समुद्रतट की लम्वाई वहुत थोडी हे क्योंकि खाडी 
आदि aga नहीं हैं । 

८६ यह महाद्वीप BAS है ओर आदमी इसमें नहीं पहुंच सक्त 
क्योंकि इसकी नदियों में जहाज नहीं जा सकते ओर यहां के 
पहाड़ एक दूसरे से मिले चले गये हैं, यहां किनारे ओर भीतरी 
भाग के वीच में रेगिस्तान है ओर यहां नील नदी के 
किनारे तथा मध्य में घनी सेवार aaa ओर झरनों की अधिकता 
के कारण ऊपर की तरेटी का आविप्कार न हुआ | 

७ विदेशी यहां आकर Faas न रह सके, क्योंकि अयन 
रेखाओं के मध्य aga तट का जलवायु anel o 

८ यहाँ टसोट्सो नाम की एक मकी होती हे जो घोड़ो ओर 
मवेशियों को मार डालती = | . 

सीमा-उत्तर में रूस सागर; पूर्व में लाल सागर ओर Ra 
महासागर; दक्षिण में दक्षिणी महासागर; पश्चिम में set 
टिक महासागर |. | 25 BS 


= E 
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खाड़ियां | a 
उत्तरमे-सिद्रा की खाड़ी ओर केम्त्रिज की uid पूर्व में | T 
'अदन की खाड़ी ओर डब्गुआ की खाड़ी | 
दक्षिण-पूर्व मे-अलगोआ की खाड़ी; पश्चिम -में-टेघुळबे, am 
चे और गिनी की खाड़ी जिसमें बेनिन ओर वियाफरा के 
खाल सश्मिलित हैं । उत्तरी-पश्चिमी किनारे को छोड़ हारवर 
भी नहीं हैं इसी से यहां व्योपार aga कम होताहै। , 
अंतरीप-उत्तग में वान, ब्लांकी, सिथूटा, स्पाटल अन्तरीप | 
qa में-कार्रिटस, डेलगाड़ो, हफून ओर ग्वाडफ्यू अन्तरीप | 
दक्षिण-म-केप आफ़ गुडहोपडओर अगुलहास अन्तरीप | 
पश्चिम २.-केप वड, MERG, लोपेज ओर फ्रियो। 
सुह २-वाद्ुल मदब का मुहाना; अदन की खाड़ी को लाल 
सागर से मिलाता है | 
पुजस्वीकचेनःठ, मडेगास्कर द्वीप ओर महाद्वीप के वीच में है। 
द्वीप-सांकोत्रा, संचेलिस, पेम्बा, जजीवार, कोमोरा ओर 
डेगास्कर-दिन्द्‌ महासागर में; सट हलेना, असेन्शान द्वीप 
दक्षिणी अटलांटिक में । | 
स्पेन वालों का द्वीप-अन्नोवन फ्रेनण्डीपो game वालों 
“के अधिकार में; सट टारस, जिस द्वीप गिनी की खाड़ी OW 
डोवड द्वीप, केनेरी द्वीप, मडीरा अजोर्स-उत्तरी अटलांटिक में 
-मारीशस, रायुनियन, वोर्वन-हिंद महासागर में। . 
पहाड्-भटळध ud3 उत्तर में; कोंग पर्वंत-ऊपरी गिनी में; अबी 
सी नियून-अवीसीनियां में: केमरून-व्याफरो के खाल के उत्तर में | 
fas पवेत-दक्षिण में । 


सदानः आर रागस्तान। 
अफ्रीका में मैदान बहुत कम हैं, यहां इतने रेगिस्तान हैं कि 
ag देश रेगिस्तानी भूमि कहलाता है, यहां ,के . सुख्य रेगिस्तान : 


41 
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सहारा का रेगिस्तान उत्तर में, दुनिया में सव से वड़ा हे। vrar- 
ढारी faena दक्षिण में है। 

नदी-नाइल रूम सागर में गिरती है, इसकी लम्बाई ३७६० 
मीळ है । यह विषुवत्‌ रेखा के दक्षिणी स्थान से निकल कर 
विक्टोरिया न्यानज्ञा झील में गिरती है । फिर rez न!इल के 
नाम से अलवर्ट न्यानजा में गिरती है, तदनन्तर श्वेत नाइल के 
नाम से उत्तर को बहकर गज़ळ, ब्ळूनाइळ काली सहायक नदियों 
'के साथ रूससागर में गिरती है । सेनेगळ, गेमबिया कोंगो, ओ रंज 
अटलांटिक महासागर में गिरती हैं | नाइजर-सेकड़ों मील का 
चक्कर लगाती हुई समुद्र में feet के स्थान के*निकट गिनी की 
wat में गिरती है ओर चड-नाइजर नदी में गिरती हे । जेम्वोसी 
लम्पोपो Ga की ओर अटलांटिक महासागर में गिरती है । 

झीळ-विक्टोरिया aay, अळबटे न्यानज़ञा-नाइल के वेसिन 
में; वंगबेबळो कोंगो नदी के बेसिन में; न्यासा जेम्वीसी नदी के 
बेसिन में; चढ़ सहारा के दक्षिणी किनारे पर इस झील का 
पानी किसी नदी में नहीं जाता भाप वनकर उड़ जाता है हंगानी ' | 
कोंगो नदी के उद्गम के निकट; रुडाल्फ झील-उत्तर qa 8 EI 

पैदावार सोना-दक्षिणी ओर मध्य अफ्रीका की नदियों में 

- होता है । उ 

हीरा-दक्षिणी रेगिस्तान में । चांदी, तांवा, लोहा, सीसा 
ओर नमक Hg, जो नारंगी, जैतून, रुई, खजूर, मक्का, चावल 
केला, गन्ना ओर Fea! 

| व्योपार। : 

अफ्रीका व्यौपार के लिये प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि-- _ 

१ इस देश में असभ्यता बहुत है । २ यहां अच्छे TATE 
“नहीं है। ३ यहां ऐसी नदी नहीं हैं जिनमें जहाज जा सकें । 

any जाने बाली वस्तु-रवर) रुई, FETT, सागून, नीले अख- 


रोट ओर मसाले 3 
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११२ विश्व-भूगोळ | 
अफ्रीका के भाग | E 
e (१) उत्तरा अफ्रीक़ा । a 


अफ्रीक़ा का वह भाग जो सहारा के उत्तर में है, रूम सागर . Vea 
के खण्ड से सस्वस्ध रखता है । इसकी आवहवा स्पेन ओर | : 
" दक्षिणी इटली की आव हवा के सरश है, केबल फर्क इतना है 
कि यहां कुछ गर्मी ओर get होती है। इसमें मराको की | ५२ 
रियासतें, अलजीरिया ट्थूनिस ट्रेंपोळी ओर मिश्र शामिल हैं | 
: (2) पूर्वी अफ्रोका | 
पूर्वी अफ्रीका वह खण्ड है eus सागर के दक्षिणी सिरे 
से लेकर डैला गोआ की खाड़ी तक ओर हिन्द महासागर के E. 
तट से झीलों के पश्चिमी सिलसिले तक फैला हुआ है। यह है 
भाग कई रियासतों में विभक्त है। अवीसीनिया-ओर सुमाली Sz । a 
का कुछ भाग अफ्रीका के स्वतन्त्र राज्य हैं ओर ब्रिटिश, जर्मनी 4 
ओर qanm के उपनिवेश भी हैं | 
(३) दक्षिणी अफ्रीका | 
अफ्रीका का दक्षिणी प्रायद्वीप हिन्द महासागर ओर दक्षिणी | ag 


` 


अटलांटिक महासागर के मध्य में है, इसका अधिकांश भागः 


D 


ब्रिटिश राज्य में हे । । 3s 
दाक्षणी अफ्रीका। | = 
दक्षिणी अफ्रीका में १ केप कालोनी, x नेटाळ, ३ ater ! E 


नदी--ट्रांसवाल प्रदेश, ४ बेचुआनाछेंड ५ रोडेशिया इत्यादि 


सम्मिलित हे i 


e 
जल्वायु--शुप्क तथा आरोग्यतावद्धेक हे, किन्तु पूर्वी समुद्र 
के तटस्थित प्रदेश में ज्वर अधिक फैलता हे । पूर्वी भाग में ट्रेड d 
विंड के कारण सितम्वर से afte तक वर्षा होती हे । 
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पंदावार अगूर, मक्का, गहुँ, वाजरा, तम्बाकू; गन्ना, AZM, 
|: हरिण, BART, उक्काव, गिद्ध, तीतर मच्छर BS, अनेक 
सर्प ओर मक्षिका, सेड, घोड़ा, बकरी आदि | 

हारा किम्वरला में, ट्रांसवाल का स्वर्ण क्षेत्र, नमावा se 


की तांचे की खान जगत्‌ में प्रसिद्ध हे । 
» कायला, लोहा चाँदी 
सीसा; मनगानीज्ञ भी पैदा होते हैं । A E 


- 
रः 
3 आने जाने के मार्ग-सोना ओर हीरा की खान के मिलने के 
5 पश्चात्‌ से रेल वनाई ग 

। 


१ केपटाउन से एक लाइन करू को पार करके हीरे के क्षेत्र 
में होकर वेचुआना लँड को जाती है, तदनन्तर मेफ़ाकिंग, qz 
वायो, सेलिसवरी को जाती । २ पलिजबेथ बन्दरगाह पूर्वा. 


CP aaa, रवून, से रेळें ओरेंज फ्रीस्टेट में फेली हुई हैं 1 ३ डेळा 
के गोआ बे से ट्रांसवाल को एक लाइन जाती है | 

i: ५ केपकछोनी में-केपटा उन-राजधानी हे। कान्सटेशिया किम्बरली 

उ । अन्य प्रसिद्ध नगर हैं। एलिज़बेथ बन्दरगाह हैं। २ नेटाळ स्वयं 

गी | शासित ब्रिटिश राज्य है, इसकी राजधानी पीटर मरीटज़ वर्ग | 
दरबन-वन्द्रगाह हे । लेडिस्मिथ में छावनी हे । 

।ट—नेटाळ को गुळज़ार उपनिवेश कहते हैं: क्योंकि इस में 

it चहुत वर्षा tdt z ओर पेदावार भिन्न भिन्न प्रकार की होती है । 


गः / आरेज़--नदी प्रदेश आर दांधवाळ-अंगरेजों 'के आधीन हैं, 
इसकी राजधानी जोइन्स वर्ग हे । ४ बेचु आन/छण्ड वृटिश कमिशनरों 
के निरीक्षण में वहीं के रहने वाले सरदारों द्वारा शासित हे । 
५ रोडेशिया में स्वण क्षेत्र है | प्रासद्ध नगर--से लिसबरी, वुळावायो 


Bras है | ६ बृटिश मध्य अफ्रोक़। का मुख्य नगर Ata हे 
> (४) पाश्चिमी अफीक्गा । 
जर्मन पश्चिमी अफ्रीक्रा को हाल में ब्रिटानिया ने मिला लिया 
६ | है। यह बहुत शुष्क मुल्क है; परन्तु इसमें कीमती तांबे और हीरे 
| की खानें हैं . 
s [^ 
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अफ्रीक़ा के होप | 

उत्तर-पश्चिम में अज्ञोसे मडेराकंपयर्ड द्वीप पोर्तगाळ के आधीन 
और केनरी द्वीप स्पेन के आधीन है । asta ओर मडेरा से शराब 
फल भेजे जाते हें । गिनी की खाड़ी में फ़ेरनेन्डोपो स्पेन के आधीन 
हैं ब्रटिश अधिकार में सेन्ट हेळीना, असेमशन dig हैं। दक्षिण- 
थे में मडा०स्कर बृटिश अधिकर में | मोशस सेचेलिंससोकोवा- 
फ्रेंच अधिकार में । वीवन ओर कोमोरो à गास्कर फ्रांस के 
अधिकार में हैं; इसकी राजधानी आटा, नानरीचो हे। मोरीशस ओर 

aia से aig भेजी जाती है । 


अमरीका का HETÉTW | 
प्राचीन दुनिया से तुळना-१ AGL का क्षेत्रफठ पूर्वा Tare 
से आधा | 
२ उस रेखा की लम्बाई जो वहरिंग मुहाने से होन अन्तरीप 
तक खींची जावे उतनी ही हैं जितनी कि वहरिंग मुहाने ओर 
गुडहोप अन्तरीप की मध्यवर्ता रेखा की है 
३ अमरीका ओरं पूर्वा गोलाद्ध दोनों का ढाल अटलांटिक ओर 
कुछ २ हिन्द व पास्फिक महासागर की ओर है,। 
४ दोनों के मध्य में बढ़े बड़े समुद्री भाग हैं मेक्सिको की खाड़ी 
अमरीका में ओर रूमसागर पूर्वी गोलाह में है । 
५ दोनों में उत्तर सागर तट पर रन्डा हैं । 
उत्तरी ओर दक्षिणी अमरीका की तुलना | 
अ-प्रत्येक देश उत्तर में चोड़ा है ओर दक्षिण की ओर 
नोकीला होता गया है । कात 
^ व-दोनों का पूर्वी तर कुछ नीचा है ओर समीप ही उथले 
पानी के. विभाग हें तदनन्तर. द्वीप हें ओर पश्चिम तट ऊंचा है 
ओर समीप ही गहरे quit के विभाग है, 
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स-प्रत्येक की रूम्बाई में पवत श्रेणियां हें जोकि पश्चिमी तटः 
| ` ^ > © 

के निकट है ओर एक छोटी सी पर्वतश्रेणी पूर्वीतट के निकट है । 
द--दोनों में Har उत्तर से दक्षिण को है । 
ज+दोनों में बड़ी २ नदी हैं जिनका ढाल एक ही ओर है | 

n 
?—sc TT अमरीका | 

सीम'-उत्तर में उत्तरी महासागर; दक्षिण में दृक्षिणी अमरीका; 


के SES NEU $ 
र | पूरवे कें अटलांटिक महासागर; Ran में पासफिक महासागर । 
विस्तार-लम्वाई वोरो अंतरीप से पनामा तक ४००० मील 
ओर चौड़ाई ३००० सील है | E 
D 
: खाड़ी | 


Sr 


उत्तर मे-हुडसन, कारोनेशन, फॅकलिन मेकेज़ी की खाड़ियां gt 
| पूव में-सेंटलारेंस फंडी, मसाचुसैटस, चेसापीक ओर 
प, प्रेक्सिको की खाड़ी हैं। ह 
i पश्चिम में-केलीफोर्नियां ओर ब्रस्टल की खाड़ी हैं । 
सुहाने आर चेनल | 

| डेविस-का मुहाना बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महा- 
To| सागर के वीच में है। 

हुडसन-का पुहांना हुडसन की खाड़ी ओर अटलांटिक के 
वीच में है । वेळीआइळ-का मुहाना लात्रेडोर ओर न्यूफाउण्डलैंड 
के बीच में है। यूकेटन चेनळ-मेकंजी की खाड़ी ओर करीबन 
सागर के मध्य में हे । वदरिंग- का मुहाना एशिया ओर अमरीका 


र > 

के मध्य में है | i) ^ 
3 अन्तराप | क 
} फैयरवेल-ग्रीनलेंड के दक्षिण में; रेह-न्यूफाउंडलेण्ड के दक्षिण 


में; सेविक-फ्लालोसिडि के दक्षिण में। » 


यु * 
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द्वीप । 

उत्तर मे-साउथेम्पटन; फोक्सलैड, बेफिनलेंड, Aas 
aga; विक्टोरिया छेड | 

पूर्वी किनारे पर-न्यूफाउन्डलेंड, पन्टीकोस्टी, प्रिंस एडवड, केप 
siza, वरमुदास, वहामा, हयटी, जमेका, कूवा | 

पश्चिमो तट पर-वनकोवर, क्कीनशार लोट, प्रिंस आफ़ वेल्स 
के द्वीप हैं । : Ri 

अमरीका की भूम्पाकृति । i 
उत्तरीय अमरीका चार दैविक विभागों में विभक्त हे- 

१ पश्चिमी उच्च प्रदेश अलासैका से मेक्सिको के दक्षिण | न्य 
तक विस्तृत हे । २ मंध्यमी मेदान। ३ पूर्वी उच्च 
छोरमिथन उच्च भाग ओर अपेलेशियन में वटा हुआ है। 
४ अटलांटिक के तट का Hann सेंटलारेंस की खाडी से 
'फ्लोरिडा तक है | idu 


Pa 
का 
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पवत | 
रोही पेत, केसवेढ श्रणी साइरानिवादा-पश्चिमी तट पर हैं | 
अहेगनी ga में। ऑरीजवा NASADA ज्वालामुखी 
मेक्सिको में हें । कारडील्यरा पर्वत श्रेणी उत्तर में सकड़ी है; 
मध्य लगभग १००० फीट चोड़ी फिर; ahaa फिर ara 
दो गईहै। C | 
नदी | 
` -*कोळबला, मेकेन्जी-उत्तरी महासागर में गिरती E । gu" 
सेवन हुडसन की खाड़ी में गिरती है सेन्टलारेन्स-अश्छांटिक 
' महासागर Hop मिसीसीपी रिग्रोग्रांड-मेक्सिको की खाड़ी में; 
कोळोरोडो-यह नदी १ मील गह" के नपान में वहती है। 
-कोकस्बिया, सेकेमेन्टो -प्रास्फिक महासागर में यूकन फ्रेजर | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar 


0 EEIE”~’' — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमरीका | ११७ 
= झाल | 
A - ~ c 
अमरीका में गोछाद्ध का आत्रे से अधिक भाग ताजे पार्नी 


q | का है अतः अमरीका झीलों का महाद्वीप कहलाता है | 
7 अ--सेंट लारेस वेसिन में पांच झीलें हैं । 
१ खुपीरियर विश्व में सव से वड़ी ताते पानी की झील है; 
(^ ‰ मिचीगन, ३ हारन; ४ इरी, ५ ओन्टारियो । | 
वी--तीन ats मेकेज्जो वेसिन में हैं । 
१ ग्रेटवियर, ग्रेट स्लेव, ३ अयावस्का | 
सा-तेद्सन नदी के af में केवळ विनीपेग झोल हैः 
zaran छा झरना-ईरी ओर AIA झीछों के बीच में है । 
आवोहवा | | 
अ--सभ्पूर्ण उत्तरी अमरीका की आवोहवा में बड़ा अन्तर 
से , रहता है कारण निम्नांकित हैः 
१ यह महाद्वीप उत्तर ओर दक्षिण में दूर तक विस्तृत है । 
र पूव पश्चिम को कोई पर्वत श्रेणी नहीं हैं जो उत्तरी 
शीतळ वायु ओर दक्षिणी गर्म वायु को रोके d 
ब--पश्चिमी किनारे की आवोहवा पूर्वी किनारेकी अपेक्षा 
गर्म हे, क्योंकि :— 
१ पास्फिक महासागर से पश्चिमी गर्म वायु चलती हे । 
२ पूर्वी az पर NAR लहरें आती हैं । à 
३ पत्रैतध्रेणियां ठंडी वायुको पश्चिमी तट तक नहीं पहुँचने देती t 
स--पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक होती हैं ओर अटलांटिक 
के ढाल पर भी पानी वरसता है, किग्तु Bees प्रदेश पर 
aga ही कम वर्षा होती है क्योंकिः-- * . E 
१ पश्चिमी arg वायु पश्चिम के लिये पानी लाती है। 
२--अटलांटिक की पूर्व वायु भी पूर्वी प्रदेश ओर मिसी- 
सोपी के बेसिन frs वरसाती हे । 
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३ साईई्विनिवादा की ऊँचाई आद्रता को जमा देती है ओर 
चायु VG तक नहीं पहुँचती । 

अन्य बिचिचतायं । 

१ गमे या सर्द लहरें यहां साधारण ओर सहसा आती हे, ये 
विलड तरस कहलाती हैं; २ अति सदे जाडे दक्षिण में बहुत दूर तक 
विस्तृत होते हैं ओर यहां रुई की कृषि वार्षिक होती है । 

३ रेगिस्तानी प्लेटो पर ऊँचाई के. कारण अत्यन्त गर्मी तथा 
सर्दी पड़ती हे । ४ अति. प्रबळ वायु जो कि टोरण्डो कहलाती है 
aga हानि फहुंचाती है । 6 

पदावार-तम्वाकू, AFH, आल, रुई, अगूर अनेक वृक्ष, WE 
गन्ना कहवा घोड़ा, पशु भेड़, सूअर, सम्वर, जंगली dar, हिरण, 
तेंदुआ, भेड़िया, हंस, मछली । 

ख़।नित पद थ-सोना ओर चांदी; पश्चिमी पर्वत से कोयला, 


खोहा ताम्वा, निकल, मिट्टी का तेल, गेस, नमक इत्यादि c | 


. शासन संबंधी विभाग । 
१ ग्रीनळेड, २ कनाडा, 3 न्यूफाडण्डलेंड, ४ यूनाइटेडस्टेटस 
^4 मेक्सिको, ६ मध्य अमेरिका, ओर ७ वेस्ट इन्डीज | 
ग्रीनलंड | 
> ~ À A 
_ ओनछेंड-डेनिश aA में हे यह चट्टानदार ओर उजाइ 
देश है। यहां के निवासी मछली खाकर रहते हैं, सव से उत्तरी 
“नगर अपरनाविक हें | 
$ कनाडा । 
> कनाडा राज्य अमेड्िका के इस सिरे से उस सिरे तूक फेला 
gu है । 
, सीमा-उत्तर में उत्तरी महासागर; दक्षिण में यूनाइटडस्टेट्स; 
8 अटलांटिक महासीगर ओर पश्चिम पाशफिक महासागर | 


नं aj, nu 
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कनाडा । ११९, 


नदी और झील | 
ağaz, नेलसन, सेवोरन, aca, मृज, रुपट, हडसन की 
खाडी में गिरती हैं । 


, संटलारॅस--अटलांटिक महासागर में गिरती हे । 


Fi A ~ cn a ~*~ Fi 
सुपीरियळ, हुरोन, 8, आण्टारियो झील F । 
र M जल वायु | 
i यहां गर्मी ओर सर्दी दोनों पड़ती हैं । पास्फिक महासागर के 
समीप का प्रदेश गमे ओर शुष्क है । | 
ह पैदावार -सोंना, चांदी; zin कोयला, मिट्टी का तेल, लोहा, 
ण, स्वा, AR निकिल, मक्का, TAA तम्वाकू सम्वूर | 
व्योपार--आने वाली वस्तु--ळोहा फ़ोलाद्‌, ऊनी ओर सूती 
ह, ! सामान, रेशम, चाय, HEAT, शकर, शाराव | 
जाने ब ळी ब३-- लकड़ी, Tg, पशु, मछली, कोयला, सम्बूर, 
, चांदी ओर सोना । 
~ - X e 
d आने जाने के माग | 
व्योपार नदियों द्वारा होता है ओर ईरी ओर ओण्टारियो के 
चीच में Iss झील हे । सबसे वड़ी रेल कनाडियन णस्फ्रिकरेल हे 
; जो हली फेक्स से बानकोवर तक है जिसपरे मानंद्रील, अटोवा, 
1 िनीपेग स्टेशन हैं 7 
बन्दरगाह | 
qa में--इलीफेक्स घर्ष भर वर्फ रहित होने से पूर्वी किनारे 
1 के वन्दस्णाहो में प्रसिद्ध है। सेंटजोहन. (न्युवनेसेविक) व्योपारिक + 


न्द्र हे । सेंट लारेंस पर मान टीळ ओर क्विबेक बन्दरगाह हे l 
B ओन्टारियो झील पर टारन्टो आर हमीळटन हे । पास्फ़िक स्ट्रेट पर 
l aara ओर वध्नको बर E | x 
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क्विविक, की राजधानी क्विविकओर मानटील द्वितीय प्रसिद्ध 
नगर है । २ ओन्‍टारिया की राजधानी टारन्टो हवै; अटोवा कनाडा 
“की राजधानी लकड़ी à काये का केन्द्र हैं; द्वितीय प्रसिद्ध नगर 
Spicer है ३ नोबास्कोश्यया की राजधानी इलीफेक्श् हैं। ४ न्यु- 
वन्सविक की राजधानी फेडिरिक्टन हे और द्वितीय प्रसिद्ध नगर 


cx sce : d 
सटजाहन है । ५ पंप एडवड Ae की राजधानी झारलोटाडन' हे; - 


| ६ मनीटोडा की राजधानी विनीपेग हे qz star ओर 
बानकूरर द्वीप की राजधानी विभ्टोरिया a 
शासन प्रबन्ध | F 
गवनर जनरल एक कोंसिल ओर पार्लियामेंट की सहायता से 


कनाडा पर शासन करता हे ओर यह गवनर-जनरळ fuz केः 


महाराजा की ओर से नियत किया जाता है | 
३--न्युफाउंडलंड, 
्युफाउंडलैंड जो कोडफिदारी के लिये प्रसिद्ध हे यह ब्रिटिश 
अधिकार में है । इस की राजधानी संटजोहंस EI 
४-युनाइटेड स्टेट्स । 
यूनाइटेड स्टेटस संसार में सव देशों से अधिक भाग्यशाली हैं: 
ओर इस के खुशहाल. होने के निम्न लिखित कारण हैं ;-- 0 
j K ) यह मुल्क मध्य कटि वंध के गर्म ओर सर्द हिस्सों में 
lo + A (4) 
वाके हे ओर यहां नवाताती पैदावार कई प्रकार की होती हे 
(२ ) इस Hem की जमीन के अंदर खानें बहुत है । 
” £3) यह दो महासागरों के मध्य में स्थित है, इसलिए 
„ दोनो के दूसरी ओर के देशों से स्वतन्त्रतापूर्वक व्यौपार कर 
| सक्ता है। 
(8) इसके तट पर बहुत से अच्छे अच्छे बन्दरगाह हैं । 
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यूनाइटेड स्टेट्स | १२ 


(५ ) इस मुल्क में एक aga बड़ी नदी मिसीसिपी बहती: 
हे ओर उसकी सहायक नदियां सव जहाज चलाने के योग्य EI 
सामा--उत्तर म कनाडा का राज्य दक्षिण में मेक्सिको sh 
Hag; qa में अटछांटिक महासागर ओर पश्चिम में पास्फिक 
3 | महासागर | 
पट्टा इ-रोकी पर्वत उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत हे कासवे ड श्रेणी 
केली फ्रीनिय्नन रंज़, साइरानियाद पश्चिम को ओर; अछीवनीज पूर्वी 
: तट के समानान्तर ओर कम्बरलेंडरेंज अलीघनीज के पश्चिम मे हे । 
आबोइवा-आवोहवा उत्तर में सदे मध्य में मध्यम ओर दक्षिण 
में गम हे । मिसीसीपी के दलदली प्रान्त मेक्सिको की खाडी के 
निकट के स्थान तथा अटलांटिक के निकटवर्ती प्रान्तों की आवोः 
हवा'रोगवद्धक है । 
| पेदागर-सोना, चांदी, कोयला, लोहा, ताम्बा, सीसा, जस्ता; 
| मिट्टी का तेल, मक्का, गेहूं, 9, तम्बाकू, खांड, mz ओर शराव 2t 
E व्योपार-भाने वाली वस्तुएं-रेशम, रुई, ऊनी सामान, Fear 
खाड | 
जाने व ली बस्तु-5६, गेहूं, गोइत, लोहा, फोछाद, मिट्टी का 
तेल ओर तम्वाकू । E 
हासन प्रबंध. 
इसमें ब्याळीस राज्य हैं जिनमें से एक अलास्का भी हे Re 
'में प्रजाधिकारी राज स्थापित हे ओर जो एक ही प्रेसीडेन्ट के 


FU 


M es ( 


| आधीन है | ० 
नोट- अलास्का को संयुक्त राज्य ने रूस से खरीदा था यह 
ओर क़रीब atta विछकुछ suc हे, परन्तु. यहाँ सोनु ^ 
पाया जाता है | 
रेंक-सवसे बड़ी रेल सेन्टक्ष पाश्फिक रेलवे हे जो न्यूयाक को 
सानफ्रासिस्को से मिछाती है | 


= 
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बंदरगाह 
न्यूयाके+ वोस्टन, फिलाडळफिया, वाल्टीमोह, ANTA, 
सानफ्रोॉसिस्की शिकागो, मिशीगन झील पर, वफालो ईरी झील 
aR, सेन्ट लुई मिसिसिपी नदी पर बन्दरगाह El 
प्रसद्ध नगर | 
वाझ्षिंटन-युनइटेड स्टेट्स की राजधानी हे | फिळाढळफिया 
आत्‌ प्रेम. का नगर भी कहलाता हे, व्योपार का मुख्य स्थान है | 
बोस्टन जिसे अमरीकन अथेन्स at कहते हैं बन्दरगाह है। 
शिकागो रेल , का; केन्द्र तथा नाज़ के ब्योपार का भी केन्द्र Ed 
पिटसबगे-लोहे ओर शीशे की दस्तकारी का केन्द्र है, अतः 
स्टेटस का विरमिंघम कहलाता है । लानऋ्रासिस्छो-जिसि पास्फिक 
की रानी भी कहते हैं बन्दरगाह है। चाल्स टाउन से सुई ओर 
-चाचल भेजा जाता हे | अन्य प्रसिद्ध नगर Rants, सिनसिनाटी 
डेन्वर घाट्शटळेक सिटी €i 
2600 अलास्का | 
अलास्का का देश यूकन नदी से सींचा जाता है। यहां का 
“पैदावार सम्बूर हे; प्रसिद्ध नगर सिकटा हे । 
अन्य SI मं राज्य | 
quim) फिलीपाइन्स, लडोन्स, eur, यूनाइटेड स्टेट्स के 
अधिकार हैं । 
-मेक्सिको । 
०सीमा-उत्तर में यूनाइटेडस्टेट्स; पूच में मेक्सिको की खाड़ी 
दक्षिण में मध्य अमेरिका ओर पश्चिम में पास्फिक, महासागर | 
e अ बो-हवा-टेविलळेंड सरद; टेबिळळेड के ढाल मध्यम ओर 
THA गमे हे । पद्ाव/र-चांदी, सोना, HEAL, रुई; खांड तम्बाकू | 
व्यॉपार--भान वालो वस्तु रुई; का सामान; लोहा; यंत्र । 
जाने बाली वस्तु-चांदी क़हवा, सोना; पशु; ATH, चमड़ा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Sollection, Haridwar 


Ee 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेस्ट इण्डीज | १२३ 
शासन आर प्रासद्ध नगर | 
| यहां का राज्य प्रज्ञाधिकारी E । 
a मेक्प्िको-राजधानी है; पीडछा, ल्योन, खाडळजरा, क्वयरटरो, 


wuss टेस्पिको-प्रसिद्ध वन्द्रगाह हैं | 
६-मध्य अमरीका | 
सीमा-उत्तर में पनामा ओर मेक्सिको पश्चिम में पास्फिक 
महासागर, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका ओर पूर्व में अटलांटिक 


> | | महासागर । r 

; | पनामा का नहर | 

e अमरीका की लम्वाई व्यार के लिये उपयोगी नहीं थी, 
= क्योंकि अटलांटिक ओर पास्फिक महासागरों के वन्दरगाह का 
गैर Warm वाला कोई जल भाग न था । अतः सानज्वान नदी 


ओर निकारान्वा झील को मिलाने से जहाज पास्फिक से केवल 
१३ मील पर रुकते थे, किन्तु यह देश ज्वालामुखी पतों से 
Sal होने से उपयोगी न हुआ तदनन्तर पनामा की नहर वनाना 


आरम्भ हुआ जो कि अति उपयोगी सिद्ध हई | 
भाबोहवा--यहां टे डविण्ड वहत पानी वरसाती हे । किनारे 


की आवोहचा गर्म ओर आरोभ्यतावद्धक है । पवतों पर सदी 
'यड़ती है | यहां ज्वालामुखी पहाड़ों की अधिकता है । 

पेदाबार-अनाज, फल; मसाले, सोना, चांदी, लोहा, ताम्वा, 
जस्ता, सीसा ओर कई प्रकार की लकड़ी | 

व्यौपार--भाने वाली वस्तु--र$ का सामान। 

जाने व!लो--सोना; चांदी, नीळ, महोगैमी रवर, कहवा, AAST 
सेन्टल अमेरिका में ग्वाटोमाळा, हंडो रस, SUJA, साळबेडोर, 
कोस्टारिका आर वृटिश डोस सम्मिलित हे ॥ c - 

कासन प्रबव आर प्रासद्ध नगर) 


का 


आधीन हे | e 
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न्यूग्वाटीमाळा-मध्य अमरीका में सवसे वड़ा नगर हे लियोन 
निकारागुआ की राजधानी है । wearer की राजघानी' 
है | टेक्सिलोग्रटाडन--प्र सिद्ध वन्द्रगाह हे | 
७-वेस्ट इंडीज | 
( पश्चिमी हिन्द ) 
जव क्रस्टोफर कोलम्वस ने अटलांटिक महासागर की ager 
यात्रा की तो उसने यह विचार किया कि में एशिया के पूर्वी तट 
पर पहुँच जाऊँगा ओर इसी कारण जिन टापुओं को उसने पहले- 
TEs देखा तोल्डनका नाम्र यह GAA कर इंडीज czar कि यह 
द्वीप पूर्वा द्वीप समूह के हिस्से हैं । जव भूल ज्ञात होगई तो इन 
टापुओं का नाम वेस्ट इंडीज रख दिया ताकि इन टापूओं ओर पूर्वी 
टापुओं में कुछ पहचान काइम रहे | 
जढ-वयु-गर्म हे; किन्तु समुद्रकी वायु से मध्यम हो जाती 
पेदावार--खांड, तम्वाकू, कहवा, मसाले, फल | 
बिभाग + ग्रेटर भान्टीलेख जिस में कूवा जमेका हयटी पोर्टा- 
रिको हैं इनमें क्यूबा सवसे वड़ा द्वीप हे जो तम्बाकू ओर शकर 
के लिए प्रसिद्ध हे; Wer अण्टीळ०-में लीवड ओर विंडवडे 
द्वीप हैं; ३ षहामास जिसकी राजधानी zat है; ४ agara जिस. 
की राजधानी हमील्टन हे, यह अंगरेजो के आधीन हें । 


प्रसिदध नगर हृवाना-कूवा की राजधानी हे ओर सिगार के: 


लिये प्रसिद्ध है । सेम्टियागो वन्द्रगाह हे । arasa न पोटोरिकों की 
राजधानी है। हयटी दो भागों में वटी हे । नीग्रो रिपवलिक जिस 
की राजधानी पोर्टओपिंस ओर स्पेनिस रिपवलिक जिसकी राज- 
धानी पान डोविंगो है । र नीड।ड इंगेंड के आधीन है, इसकी 
राजधानी पोर्टआफ्र स्पेन हे । 
५-दक्षिणी अमेरिका | 
a ® ~ ER CR 3 
दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से कईश्वातों में मिलता है 8 
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कोलमस्विया | १२५ 


~ 


| १ दोनों त्रिभुज्ञाकार हैं, उत्तर की ओर SS और दक्षिण को 
7 लुकीले होते गये हैं; २ दोनों में पर्चिम की ओर ही बड़ी बढ़ी 
it पर्वत श्रेणियां और ज्वालामुखी पर्वत हैं; ३ दोनों के मध्य में बढ़े २ 
मदान हैँ जो मिसीसिपी ओर सेंटलारेंस तथा प्लाटा ओर आमे- 
1» जन से dia जाते हैं किन्तु दोनों महाद्वीप qz] पैदावार वनस्पति 
ओर जळ-वायु में भिन्न हैं। | 
सोमा-उत्तर ओर पूर्व में अटलांटिक महासागर; पाश्चिम में 
पास्किक महासागर; दक्षिण में हिन्द महासागर। C 
. विस्तार-उत्तर में गेल नास अन्तरीप से दक्षिण में मेगीळन 
मुहाने तक ४६०० मील; चोड़ाई पूर्व में सानराक* अन्तरीप से 
पश्चिम में ब्लोक अन्तरीप तक ३२०० मीळ है । 
खाडी--उत्तर में दंरीन ओर वेनी-जूला की खाड़ियां; पूर्व में 
टढोस सनटोक की'खाड़ी, मलियास ओर सानजोज की खाड़ियां; 
पश्चिम में पेनास, ग्वायाक्विळ, पनामा की खाड़ियां; मेगीलन का 
मुहाना दक्षिण में है । 
अतरीप-उत्तर में गेळीनास ओर ata अन्तरीप; पूर्व में 
रोक, फ्रियो, कोरेटीज अन्तरीप; दक्षिण में हान अन्तरीप; पाश्चिम 
में पारीना ओर वुरीका अन्तरीप | 
ह्वीप—उत्तर में गुराकाज, ATA आइर, मगारिटा दक्षिण qa 
में फाकलेण्ड आर्कनीज दक्षिण में; टीराडेलुफियुगो पश्चिम में; कवीन 
एडेलेड हनोवर, जुआन फरनन्देज गछापगोस। | 
पर्वत ऐंडीज़ उत्तर से दक्षिण को विस्तृत है, इसकी चोटी 
सीराटा हे । त्रेजिलिय्रन qia ब्रेजीळ में है | 5 
मैदान sale ओरीना को नदी के निकट के मेदान कह- 
लाते Easy अमेजन नदो के मेदान कहलाते हें । पम्पौस 
खाप्लाटा के मैदान कहलाते हैं । प्टायोनिया का ite रेगिस्तान 
दक्षिण में हे। | e - 


LJ 
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१२६ विद्व-भूगोल | 
आबोहवा-दक्षिणी अमेरिका की आवोहवा उत्तरी अमेरिका 


को अपेक्षा ग्म है; किन्तु ट्रेडचिंड उच्च प्रदेश ओर प्राकृतिक 


वनावट के कारण अति गमे नहीं है, पश्चिम में वर्षा नहीं होती, 
किन्तु पूर्वोत्तर में अच्छी वर्षा होती है । 

नदी--मेगड।लेन। कारीवियन सागर में गिरती है। ओरीनोदो 
एण्डीज पहाड़ से निकलकर उत्तर में व्यानाज में वहती हुई अटः 
लांटिक महासागर में गिरती है। भमेज़न उत्तरी अटलांटिक महा- 
सागर में गिरती है। सन फ्रांसिसको पराणुवे दक्षिणी अटलीटिक 
में गिरती है । लाप्लाटा को set नीग्रो, eager दक्षिण-पूवे 
की ओर दक्षिणी अटलांटिक में , गिरती है; टिटिकाका नामी 
केवळ पक ही झील पीरू के दक्षिण-पूर्व में है । 

पैदावार पीरू में चांदी खान, Asia में स्वग की खान 
चिली में तांबे की खान; ब्रेज़ील में हीरे की भी खान है । लकड़ी 
गेहूँ, खांड, HEAT, कळ, रवर, कवनाइन, अख़रोट, आलू | 

१--को लम्बिया | 

सीमा-उत्तर में कारीवियन सागर पूर्व में बेनीजूला ओर 
Aste दक्षिण में पीरू ओर इक्वेडर पश्चिम में पास्फ़िक महा- 
सागर | T 

aden उच्च भाग तथा घाटियों में आरोग्यता वर्धक है 
किन्तु किनारे ओर मैदानों में गमे are और रोग aga है | 

इस में मेंगडलेना ओर इसी की सहायक कोका नदी है | 

पेदावार मक्का, गेहूँ, चावल, केला, HEAT, खांड, सिनकोना 
साना, चांदी, हीरा, पन्ना । ; 

नगर ओर शासन पूवन्ध । 

यहां का राज्य प्रजाधिकारी है | 


e ~ 
बोंगोटा-कोलश्विया की राजधानी .हे । वारनकिला व्योपाः 


रिक नगर है। पनामा पास्फिक पर वन्द्रगाह हे । स्पेनवाळ, | 


कारटजेना, सबानीळा-कीरीवियन सागर पर azul है | 
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बोलोविया l ९ २२७ 1 


ui | ies: इक्वेडर । 
के इकवेडर पश्चिम में पर्वतीय है और पूर्व को चोडा है। इसमें” 
; कोटोपेक्सी, चिभ्बेरेजो के ज्वालामुखी was) xS 
s आबोहवा--केडर में हर प्रकार की आवोहवा पाई जाती ži 
को Aaa ओर घाटियों में गेम; टेविलळेंड पर मध्यम और उचच. 
m | प्रदेशों पर सर्द है । | 


m Nes नगर और SITE पबन्ध । | 
a: a E ` ओर en 2 ~ h z 
कटो राजधानी है ओर ऊँचे पर बसा हुआ ET गुई किल : | 


Ti | मुख्य वन्द्रगाह हे । क्वेनिका में युनीवर्सिटी $1 इक्वेड में 
मी | प्रजाधिकारी राज्य है । is Sa T Eu 
ác 3 पीरू ! 
शान सीमा-उत्तर में इक्वेडर; दक्षिण में वोळीविया पूर्व मे 
डी | ब्रेजील, पश्चिम में पास्फ़िक | : 
i भाबोहवा-पीरू की आवोहवा वहुत अच्छी है वहां वर्षा का 
काम कुहरा देता EG 


र पदावार-सिनकोना, ACTH, ऊन, रुई, FEN और फळ | 
B प्रसिद्ध नगर | 


सीभा-पीरू की राजधानी ओर स्पेन वालों का प्राचीन 
है | नगर हे, यह ज्वालामुखी से घिरा हुआ है ऋछाब--लीमा का 
वन्द्रगाह हे । कज़को--पीरू जी प्राचीन राजधानी हे । पेस्को में 
चांदी की खान हे यह विश्व में सव. से ऊँचा नगर हे. पायरा : 
ना | टिक्पिलो-मोलेण्डो वन्द्रगाह है । 


४ बोलीविया ।. : 
'सीमा--उत्तर ओर पूव में ब्रेज़ीछ, दक्षिण में अजन्टाइना, 
| Tara में चिली । > 


आबोहवा-र्‍्यद्यापि वोलीविया का अधिक भाग विषुवत Tat 
के समीप है, किन्तु ऊँचाई के कारण आधे से. अधिक भागों ` 
में मध्यम ओर सदे आबोहवा है | id 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२८ विश्व-भूगोल 
पैदाव र--वही है जो कि पीरू की है; वोलीविया-पोटीसी को 
aia की खान के लिये प्रसिद्ध हे । 
पासद्ध नगर । c 


` सकरे--राजधानी है | लापज़ टिटिकाका झील के निकट | a 
व्योपारिक नगर है । पोटीसी-१३३१० फीट की ऊँचाई पर |” नग 
स्थित है । सन्टाक्रज़--सकरे के पूर्वोत्तर में प्रसिद्ध है । m 

यहां प्रजाधिकारी राज्य है | 


-चिली । 


सीमा-उत्तर में वोलीविया; दक्षिण में पटागोनिया; ga में 
अजेन्टाइना ओर पश्चिम में rR | 

आ।बोइवा-चिली की आबोहवा आरोग्यता वर्क हे; किंतु 
भूडोळ अधिक आते हें | 

पदावार--गेंहू, जा, मक्का, शराव, नारंगी, MEATZ, सेव, 
सोडा, ताम्वा, चांदी, कोयला ओर भेड़ | 

प्रसिद्ध नगर-न्टीआगो--राजधानी हे | बाळपारोसो कनन- 
aa बळडिविया-वन्द्रगाह है | 


द अजेटाइना, पारायुए और ATT | 
यें तीनों प्रजाधिकारी राज्य बोलीविया; Aste चिली के 
दक्षिण में हैं । यहां की मुख्य नदी पारना, पारागुए ओर qun 
जिनसे-छाप्छाटा वनती है । 
पेदावार--गेहुँ, मक्का, जो, तीनों राज्यों में अर्जेन्टाइना ओर 
waga में चाय ओर नारंगी भी पारागुए में पैदा होती हैं । 
व्योपार-भाने बाली वस्तु-रुई, ऊनी ओर ME की वस्तु 
us और तार की वस्तु, कोयला, तेल, इत्यादि । 
- जाने बाळी वस्तु-ऊन, भेड़ का SEL सींग, भेड़, गोइत, 


-ओर गेहूँ।  » : 


€ 


A 


COE H—————— --- ee 
4,8 sp ES 
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गायना | १२९ 


प्रसिद्ध नगर | 
य्यूनस एरीज़-लाप्छाटा पर वन्दरगाह है। यहां की वायु 
कर | अहुत अच्छी हे । रोघरिया-वन्दरगाह है। कारडोवा-व्योपारिक 
प्र 1 “नगर हे । मोरवी डियो-युरगुए की राजधानी तथा उथळा वन्दर- 
गाह हे | भशनसन-पारागुए को राजधानी ह, अन्य नगर कनसे- 


ण्शनपीडरो हैं | 
_ स 
७-ब्राजल | 


ü सीमा-उत्तर में वेनिजूळा ओर गायना: TI म॑अटलांटिक; 
दक्षिण में quum ओर oan में वोछीविया, dun । 
केतु | ब्रेजिळ का api भाग उजाड प्लेटों से वना हुआ है जो कम्पास 
कहलाते हें | इसके उत्तर में पळवाध-ओर मध्यम में-टेविललेंड 
पेव, | Page alu ओर रयोनिग्नो नद) अमेजन की सहायक हैं | 
| आबोहवा-आरोग्पतावर्दक है । यहां की पेदावार Ho अपर 
नन- | फ्रानसिस्सको की हीरे की खान जगत्‌ में प्रसिद्ध है । 
पेदावार-क़हवा, खांड, तस्वाकू, रुई, रवर, सोना | 
एसिद्ध नगर | 
के रायडीज्ञेनीरो-राजधानी है ओर दक्षिणी अमेरिका का 
गुए | द्वितीय वड़ा नगर है । बेहिया पहिली की राजधानी हे। परनेस्वूको 
बन्दरगाह हैं। पाराअमेजन का बन्दरगाह तथा व्योपार का केन्द्र है 
dat में-खांड ओर Hear का व्योपार होता है। ब्रेजिल-पुतेंगाल 
के आधीन प्रजाधिकारी राज्य है | ती 
l -गायना | 
गायना-तीन विभागों में विभक्त हः - 
फ्रेंच गायना-जिसकी राजधानी फेनी हे, २ बचगायना 
जिसकी राजधानी पारामरीवो है, ३ वृदिश्,गायना-जिसकी राज- 


धानी जोज टोन है | 


"- 
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१३० विइव-भूगोल | 
९-चेनिजूला ( छोटा वेनिस 
वेनिजूडा-कोलस्विया के पूर्व में अरीरीनोका की घारी में है 
इसकी पेदावार सोना है ओर यहां मोती भी निकाले जाते Pu 
Were नगर | 
काराकास-राज्जधानी है। साग्वेरा,बो लीवार ardar बन्द्रगाह है। 


ओशानिया अर्थात्‌ दक्षिणी सागर के द्वीप। 


मोशदिया-( आस्ट्रेलिया ), गोलाद्ध का वह भाग है जो 
एशिया के दंक्षिण-पूवे में पास्फिक महासागर, के वीच तक 
विस्तृत है 


- 
4 


साधारण TIED | 

ओशेनिया निम्न कारणों से महाद्वीपों में प्रसिद्ध हैः-- 

१ यह एक द्वीप है जो १८०० सीळ पशिया से ४५०० मीठ 
अफ्रीका से ओर ८००० भीळ दक्षिणी अमेरिका से दूर स्थित है। 

२ इसका सम्पूर्ण भाग दक्षिणी गोळाद्ध में है । 

३ इसमें कोई वडी नदी नहीं ह । 

४ इसकी वनस्पति ओर पशु अद्भुत हैं । 

५ इसमे द्वीप वड़े से वड़े ओर छोटे से छोटे तथा आधिक 
उपजाऊ ओर Rene ऊजड हैं । 

६ यद्यपि यह महाद्वीप पुराना हे, किंतु इसमें प्राचीन 
सभ्यता का कोई चिन्ह महीं पाया जाता है । ॥ 

सं मा-उत्तर और पश्चिम में हिंद महासागर; पूर्व में 
पास्फ़िक महासागर, दक्षिण में-दक्षिणी महासागर हे । | 

सुझ्य विभाग | 
ओशनिया निर भागों में विभाजित हैः-- 


न-मटाया द्वीप समुह at मलेशिया । ब-मिलेनेशिया | 
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स-आस्ट्रेलिया ओर टसप्नानिया | द-यूजीळेंड । ज-पालीनेशिया 
इ-मिकरेनेशिया । 


अ--मलेशिया | 
मळेशिया में निम्न द्वीप सश्मिलित हैं-- 
१ ण्डा द्वीप, २ वोर्नियों, ३ फिळीपाइन, ४ सेलीवीज 
५ मलक्का | 
? A, 
१--सण्डा ट्रीप | 
सण्डा-दीप समूह में १ सुमात्रा, २ जावा, A भाइनर होप 
समूह l 
3 १--सुमात्रा | 
सुमात्रा-मलेशिया का पश्चिमी द्वीप हे, यह sai की आवादी 
है । यहां घने जंगल हैं ओर कपूर, गट्टापर्चा के वृक्ष अधिकता 
से होते हैं। यहां के हाथी ओर AS तथा कालीमिय प्रसिद्ध हैं । 
प्रसिद्ध नगर । 
पडांग-राजधानी हे आर MSS बन्दरगाह E । अन्य बन्दर 
गाह अचीन डेली-है । बंबा के द्वीप रू जो SAT के निकट हैं 
रांग अधिकता से निकलता है | 
२--जावा | 


magai के सः tt का कन्ध | यह अधिक उप- 
जाऊ ओर मन्द है | यहाँ का नीळ अच्छा होता है ९ 

कपड़ा बुनने, जरदोडी, (करती बनाने ओर मिट्टी के वन | 
बनाने मं यहां के मनुष्य चतुर डात ह अश रामायण Si 
भारत के नाटकों mi आक साइत हे । 


जावा में बोरूबंदर तामी ate gr alee सा वर्ष का बना 
हुआहे। ^ i 


P ; 
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पार्सद्ध नगर | 
बटाबिया-राजधानी हे । amin, सराबाया-अन्य व्योपारिक 
नगर हैं | l 
३--माइनर द्वीप समूह । 
१ वाळी का द्वीप उपज्ञाऊ है। यह ज्वालाप्तुखी पतों से 
ढका हुआ हे । २ सुम्बावा-द्वीप में टोम्वोरो का ज्वालामुखी है | 
३ तिमोर-पुत्तगालवालों क आधीन हे । ४ सण्डळ्डुड dut 
संजावा के ya HI 
f २--बोनिद्यो | 
बोर्नियो-की आवोहचा, पैदावार सुमात्रा की are हे, यहां 
वनमानस होता है जो वृक्षों पर रहता है जिसके हाथ ढाई गज 
लम्बे होते हैं ओर मगर इत्यादि खाता है । j 
à पैदा वार-बोर्नियो सोना, हीरा, जवाहिरात, रांग के लिये प्रसिद्ध 
है, ओर कोयला; क़हवा, तम्बाकू का भी व्योपार होता हे । 
उत्तरी बोर्नियो--अंगरेजों के आधीन हे । बनी-का राज्य एक 
देशी राजा के आधीन हे | सरावक-एक अँगरेज्ञी राजा 
आधीन है । - 
र ३--फिलीपाइन | 
फिलीपाइन--में १ ळुजोन, २ पछावन, ३ मिडनाव के द्वीप 
४ समर द्वीप सम्मिलित हैं। 
gilet का दुन्दरगाह या फिलीपाइन की राजधानी-मनीला है, 
जहां से तम्बाकू, शकर, भंगोळा सन अन्य देशों को भेजा जाता हे । 
- ४--सेलीबीस | 
सेळीबीस--का द्वीप टेढ़ामेढ़ा हे। इस में गुप्त ज्वालामुखी 
पाये जाते हें। इसका gat भाग sath आधीन है ओर 
दक्षिणी भाग में मुसलमानी राज्य हे । : 
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पदावाह--क़हवा, सावूदाना ओर एक अदभुत वाराह जिस 
के चार दांत ऊपर निकले रहते F | 
मनुष्य--यहांके मनुष्य दियाक कहलाते हैं; जो अपने शत्रुओं 
| का शिर काटकर लटकाने में age समझते हैं । लड़कों का 
|" विवाह उस समय होता हे जव वे अपने शात्रओं का शिर काट 
| लाते हैं ओर स्त्रियां इन खोपड़ियों को लेकर प्रसन्न होती हैं | 
: UGH । 
प्रलिद्ध qm rum केवळ-प्रकासार-व्योपारिक नगर है । 
मळक्काज़--में जिलोला, सेरम, अम्वाइना, टरनेट के द्वीप 
सम्मिलित हें । इन A में क्ली ज्वालामुखी aes | 
WARES; इछायची, जायफळ अम्वाइना में पेदा होते हैं 
अतः अम्वाइना मसालों का द्वीप कहा जाता है | 
| प्रसिद्ध नगर । 
| 
अम्बाइना-मलक्काज की राजधानी हे । टरनेट-एक वडा 
बन्दरगाह है 
ब-मिलेनेशिया | 
मिलेनेशिया के द्रोप आस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में है । इसमें 
१ न्यूगिनी; २ सालोमन झुंड ओर ३ फीज्ञी आइल हैं। | 
=न्यूगिनी i 
न्यूगिनी-आस्ट्रेलिया के उत्तर में हे ओर टोरस का gerer 
इसको आस्ट्रेलिया से पृथक करता हे | 
| इसमें-ओबनस्टेनळी-पर्वत Li । प्रसिद्ध नदी S CIRCITER & 
अंगरेज्ञा की मुख्य सेटिलमेंट-पःट॑मेरासवाई-है । यह दीप तीन 
राज्यों में बटा हुआ हे । पश्चिमी am डचों के comite 
दक्षिणी पूर्वी अंगरेज्ञों के आधीन हे; उत्तरी-पूर्वी जर्मनीके 
आधीन है। ` o 
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२--सालोमान | 
सालोमान fe खमूह-में वे द्वीप सस्मिलत हैं जो न्यूगिनी के 
पूव में हैं उनमें से मुख्य २ द्वीप ये हैं :-- 
faears ones और ब/गेनमबिल द्वीप-जमन के आधीन YI 
खन्टा क्रूज़-(क्वीन शोरलोट द्वीप ise के आधीन है | 


न्‍्यूकोलडोनिया--फ्रांस के आधीन है। ४ न्यूहेव्रिडस-- | 


स्वतन्त्र है। 


3—H आइल | x 


eig द्वीप ays म-२७० द्वीप हैं। फीजी द्वीप सन १८७४ से 
अंगरेज़ों के आभ्रीन हुए हें। g 

सूबा-विरीलेबू द्वीप में राजधानी हे । 

स--आस्ट्रेलिया | 

आस्देलिया-दक्षिणी Mare में अक्षांश के ११ अंश से ४० 
अंश ओर देशान्तर के ११३ अंश से १५४ अंश तक विस्तृत हे | 

सीमा-उत्तर में मलेशिया; पूर्व में पास्फिक, दक्षिण में 
दक्षिणी महासागर; पश्चिम में हिन्द महासागर | 

इसकी लम्बाई पूर्व में बैरन अन्तरीप से पश्चिम में स्टीपपाइंड 
तक za मील है, इसकी चोड़ाई उत्तर से दक्षिण तक २००० 
मील है । ' 


आस्ट्रेलिया-महाद्वीपों में छोटा ओर द्वीपों में बड़ा है। इसको. 


sal ने सन्‌ १६०६ ६० में Zant इसका नाम न्यूहलेंड THAT 
था । आस्टेलिया-- अफ्रीका से तीन बातों में मिळती है — 
श दोनों महाद्वीपों के मध्य में रेगिस्तान ओर प्लेटो हें । 
२ दोनों का Vag तट एकसा ओर विना बन्द्रंगाहों के है । 
A दोनों का अभ्यन्तरीय भाग अगम्य है। 
आस्ट्रालिया संसार के दूसरे देशों से दूर स्थित है । यहां के 


पोघे ओर जानवर दूसरी,जगह के पौधे ओर जानवरों से बिलकुल: 
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| मिन्न हैं । वक्ष करीब २ थूक्लिप्स हैं जिनमें पतली ओर कही 
पत्तियां होती हैं, जो साया कम देती हे, क्योंकि वह किनारे की 
ओर से धूप की ओरं मुड़ जाती हें । यहां जानवर निराले ही होते 
हैं। कुछ जानवर अपने वच्चों को उनके पैदा होने के थोडे दिनों 

jar शैलियों में लिए रहते हें । सवसे वड़ा जानवर कांगरू हे जो 
घास खाता है; उसकी अगली shi छोटी ओर पिछली बड़ी होती 
है जिनसे aga बड़ी २ छळांगें मार सकता है। 


पश्चिम में ळीन्यविन | 


खष्डी-उत्तर में-कारपन्टेरिया की खाड़ी । 
qd म--€पेन्सर सेन्ट विन्सेन्ट की खाड़ियां | 
पश्चिम में--शार्क की खाड़ी | दक्षिण में आस्ट्रेलियन वाइट । 


A 


अन्तरीप--उत्तर में WE अह रीप; दक्षिण-पूव में होव; दक्षिण- 


द्वीप--टसमानिया ओर भ्रेट्वेरियर गीफ़ | द 
पर्वत--आस्ट्रेलिया के Ga की ओर एक श्रेणी हे जो Fe 


| Rergs- कहलाती है | 


सबसे उञ्चत्रेणी-आस्दोलिया आइपस हे, जिसकी उच्चतम चोटी 


उक्त पर्त श्रेणियों के उत्तर में - ब्लू पर्वत, लिवरपूछ श्रेणी, 


स्यूज़ीलेंड श्रेणी हैं । 


दक्षिणी आस्टेळिया में केचछ--प्लेंडर्ल श्रेणी है। PETE 
नदी मरे--आस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी ह आर ATEZ - 


लियन aaa से निकलकर अलेकज़ेंडिया झील में गिरती है । 


इसकी सहायक नंदी-ळडळानं, gd न्यू सोथवेब्स में 


कोतसियस्को ७१७६ फोट ऊंची हे | 


बिसवेन-क्वीन्सलेंड HE 


| डाराळिंग कवीस्सठेड में हे । पास्फिक महासागर में गिरने वाली 
नदी क्लेरेन्छ, इन्डरहोकसवरी न्यूसोथवेल्स ý ओर feet, 


मिशेल, फिलेंडर्ल--क्वीत्सलेंड में हे ओर कारपन्टेरिया की 


खाड़ी में गिरती है । 


° 
° 
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झीळ-इक्षिणी भास्ट्रेलिया में इयर, टोरेंस, गेडनर ओर om | 
प्लोटो के मध्य में-अमेड्यूस । 
BA के दक्षिण-पर्चिम में--ओसटिन, मूरझी ळ है । 
भावोहवा-आस्ट्रेलिया की आवोहवा गमे ओर शुष्क है, किंतु 
आरोग्यतावद्धकः है । आस्ट्रेलिया के जाडे हमारी गर्मी ओर 
हमारी HI उसके जाडे होते है, हमारा दिन उसकी रात 
. होती हे। 
पदाबार--गेहुँ, जा, सन, तम्वाकू, अगूर, FS, चावल, 
रुई, गन्ना, सोना चांदी, सीसा, टीन, व कोयला | 9 
यहांके मनुष्य भेड़ ओर पशुओं को पाळते हैं । यहां की ऊन 
aga अच्छी होती है । 
SE M वाळी वस्तु-ऊनी वस्त्र, रुई का ससान; धातु, 
जान॑वाली बम्तु-सोना, ऊन, AAS, खांड, HE ओर Feat ।. 
कासनपवन्ध नथा कासन सम्बन्धी विभ HD 
सम्पूण आस्ट्रेलिया gu अधिकार में है जो कि कमन वेल्य 
भाफ़ आस्टरेलिथा-कहळाता है । यहां गवनेर-जनरळ ओर दो हाउस 
को पालियामेंट द्वारा शासित हे | 
१ क्वीन्सळंड; २ न्यूसोथबेद्स; ३ बिकटोरिया; ४ abr आ- 
wx लिया; ५ पश्चिमी आस्ट्रेलिया ओर ६ टसमानिया | 
१ क्वीन्सलड | 
न्छळेड-आस्ट लिया के उत्तर-पूर्व में हे इसकी आवोहवा 
अन्य भागों की अपेक्षा गम है । 
SA SUE, मक्का, चावल, गन्ना, रुई, तम्वाकू, केला, सेव, 
a सीप, आर Bal का पालना; स्वर्ण, चांदी, कोयला, ताम्वाः 
टीन । 


व्योपार--आने वाळी वस्तु-द्स्तकारी का सामान ओर 
खाना आदि | 


e 
e 
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t जानेवाळी वस्तु-ऊन, स्वर्ण, खांड जमागोइत, चमडा, सोप | 


प्रसिद्ध नगर । 
बिसवेन-राजधानी है ओर प्रसिद्ध बन्दरगाह विसवेन नदी 


d पर है l रोखम्पटन-फिटजरोय नदी पर वन्द्रगाह है, यहांसे 
वकी”? =. ओर ऊन भेजी जाती है। टान्सविळेज-उत्तर में वन्द्रगाह 
| & | चारटस Zar- cquizi al इष्सविच-में कोयछा का क्षेत्र है।- 
a, | २ न्यूसॉथवेल्स | i 
न्यूसोथवेह6-आस्ट्रेलिया का पूर्वा भाग है और आस्ट्रेलिया 
id में सबसे प्राचीन है । यहां की आवोहवा गर्म है; किन्त॒ पहाड़ों पर 
मध्यम रहती हैं | a TOE 
» पेदावार-ओहं, मक्का, जो, जई, गन्ना, अंगूर, AS, नारंगी 
4 सोना, चांदी, कोयला, ताम्वा, शीसा, टीन, ऊन, चमहा, गोइत । 
३ यहांके मनुष्य भेड़ ओरं पशुओं को पालते ओर ऊन इत्यादि. 
थ | काम में छते हैं । 
zi व्योपार-आनेवाली वस्तु-ऊनी ओर सूती, सामान, छोहे ओर 
`| फोलाद्‌ का सामान चाय d 
T- जाने वाली वस्तु-ऊन; सवण, कोयला, चांदी, गोइत, चमडा,- 
anan सीसा ओर रीन | 
प्रसिद्ध नगर | 
ir सिढन-जेक्सन पोर्टन पर व्योपारिक नगर तथा राजधानी 
हे। यहां यूनीवसिटी भी है | ब्रोब्नहिळ, सिळवरटन, श्वरटन-में 
a | चांदी की खानें हैं | न्यूकसिळ हन्टर नदी पर कोयले की खान 
ia तथा व्योपार के लिये प्रसिद्ध है । परमद्य-जेक्सन पाटे पर नारंगी 
के व्योपार के लिये प्रसिद्ध है ।वथस्ट-गेहूं ओर स्वण की पेदाव्डर 
z के लिये प्रसिद्ध है । गोळवर्न, .मेळळेड--व्योपारिक तथा दर्तकारी, 
के नगर हैं । i : 
° 


. - 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ विश्व-भूगोल | 


३ विक्टोरिया | 
विक्टोरिया-मरे नदी के दक्षिण में है । यह छोटासा प्रदेश हे, 
कितु घना बसा हुआ है। यहां की आवोहवा अच्छी है । 


~ च्छ © o E Ó e 
पैदावार-सोना, ऊन, गेहूँ, जो, जई, अणूर, तम्वाकू+ नारंगी, - 


अजीर। यहां मक्खन तथा शराव की दस्तकारी होती È 
[:] घोडे ~ e 
यहाँ से सोना, मक्खन, चमहा, पशु; घोड़े, गेह, AE घाहर 


भेजे जाते हैं। ऊनी ओर सूती सामान, लोहे और Glatz की 
6 


चीजें ओर चाय यहां वाहर से आती हैं । 
प्रसिद्ध नगर ! 
sad cue है ओर आहूट्रेलिया का सव से बहा 
-बन्द्रगाह है । यहां एक थूनीवार्सटी है, यह दक्षिण की, रानी कह- 
लाता है । बलाई -स्वणी क्षेत्र के लिये प्रसिद्ध है, यह ऊन दर 
सोने की दस्तकारी के लिये भी प्रसिद्ध है । सनधस्ट, विडिन्गो में 
सोने की खाने हैं । जीलोग--मेलवन के दक्षिण-पश्चिम में ऊन 
दस्तकारी के लिये प्रसिद्ध है । f 
४ सौधः ( दक्षिणी ) आस्ट्रेलिया । 
दक्षिणी आस्ट्रेलिया सध्य में स्थित है उत्तर की आबोहवा 
गर्म और दक्षिण की मध्यम है । | 
पैदावर-गेहूँ, रू, ais, अंगूर, नारंगी, ताम्वा, पैदावार हैं, जो 
बाहर भेजे जाते हैं i 
Ze ATT | 
ऐेडलेड-सेंट विनसेट खाड़ी पर राजधानी तथा दस्तकारी के 
लिये धसिद्ध है । पामस्टेन-का बन्द्रगाह बड़ा सुन्दर हे | 
५ qut आस्ट्रेलिया | 
Aah wafer आस्ट्रेलया के सम्पूण पश्चिमी भाग 
सम्मिलित हैं यह भाग विस्तार में बड़ा हे, कितु आवादी में 
कम हे | $ : j 
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न्यूज़ीलेण्ड । १२९ 


पैदावार गहुँ, जो, जई, सोना, लकडी, मोती, सीप, भेड़ का 
! पालना, खान खोदना ओर मोती निकालने की दस्तकारी होती है । 
सोना, मोती, मोती का सीप, SAE, चन्दन की लकड़ी 
बाहर भेजी जाती हैं । : 
; . प्रसिद्ध नगर । 
पथ-राजधानी हैं फ्रीमेन्टळ--दन्द्रगाह स्वान नदी पर है । 
अलवनी--जहाजों के कोयला लेने का स्थान है | ळलगुलाकुळ- 
गाढ EN की खान खोदने का स्थान है; नोर्थम्पटन-सोने की खानों 


का केन्द्र है । 


an AL EH 2270 


| 
टसमानिया : 
दल्ममानिशा--आस्ट्रेलिया केटदक्षिण में है ओर वास के मुहाने 
से पृथक होता है। यहांकी ANEA मध्यम ओर aU 
। यह द्वीप गवरनेर-जनरळ ओर पार्लियामेंट द्वारा शासित है । 
पदावार-गेहूँ, जो, लकड़ी, फल, ताम्वा, सोना, चांदी, टीन 


fasion 


कोयला। 
i ~ / S 
व्यापार आने वाली वस्तु---ऊनी ओर सूती सामान, लोहे और 

फोलार का सामान, खाद्य पदाथ और शराव | 

जाने वाळी वस्तु लकड़ी व छाल, फळ, ऊन, ताम्वा; सोना, 
चांदी, टीन) . ; i 

प्रसिद्ध नग्र । 

हावट--डरवेंट नदी राजधानी ओर सुन्दर बन्दरगाह है । 

ळोनसेरटन--टमर नदी पर वन्दरगाह है; स्टेनली-वन्दरगाह 
उत्तर में है लॉगफोड्ड-कृषि प्रांत है ! 


| आस्ट्रेलिया के बन्दरगाह। 3 
टाउनविलेज, रोखमपन, ब्रिसबेन-क्वीध्सलेंड H न्यूकेसिळ, 


परामटा सिडनी-न्यूसोथवेल्स में; teat, जीलॉग-विक्टोरिया e 
एढळेडळ-दक्षिणी आस्ट्रेलिया में; भळवनी ओर क्रीमेन्टल--पश्चिमी 
आस्ट्रेलिया में; पामसटन-उत्तर में । 57 

° 
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द-न्यूज्ञी लड 
न्यूज़ीऊेंड--१ उत्तरो द्वीप २ दक्षिणी द्वीप ओर ३ स्टुआर 
द्वीप सम्मिलित हैं 1 
इसमें द्वीप केथम, आकळेंड, करमेडक, केभ्पबेलवाउटो È | 
इंगलैण्ड ओर न्यूजीलैण्ड की तुलना | 
१ दोनों समुद्र में स्थित हैं; २ दोनों का विस्तार एक ही 


३ दोनों की आवोहवा ओर पेदावार एक ही सी है; ४ दोल्लों का 


Hz az Sagi है | 


न्पूज्ञीळेण्ड' का दक्षिण का aghiza कहलाता है; क्योंकिः 

t ग्रेट ब्रिटन भूमि के mare के मध्य में ओर ल्यूज़ीलेंड जठ. 
के गोलाद्भ में हे; १ दोनों में पश्‍चिम में पवत ओर पूर्व में मैदान है 
३ दोनों . पन्टी ट्रेडविंड के मार्ग में हैं ओर पश्चिम में अच्छी वर्षा 
होती हैं; ४ दोनों की आवोहवा रम्य है; ५ दोनों में बहुमूल्य 
खानिज पदार्थ पैदा होते हैं ओर दोनों में गेहूँ, जो, जई, पेदा होते 
हैं; ६ दोनों का क्षेत्रफल समान E । 

ख।डी-होरा की, हाक, प्लेन्टी की खाड़ी उत्तर में है.। 

मुद्दा -कुकका मुहाना उत्तरी ओर दक्षिण द्वीप के वीचःमें; 
फोवो दक्षिणी दीप ओर स्टुआर्ट दीप के वीच में । 

नदी-वेकाटो उत्तरी द्वीप में टेम्स भी उत्तरी द्वीप में हे ओर 
होरा की खाड़ी में गिरती है। 

झोढळ-टापो ( डेचिळ ) उत्तरी द्वीप में 

पदावार- गेहूँ, जो, जई, घास, जड़, चुकन्द्र, आळू, लकड़ी 
सोना, कोयला, तारबा, चांदी, लाहा, हीरा, पत्थर ओर जवाहिर । 

e व्योपार-आनेवाळी वस्तु-ऊनी, सूती, रेशमी, लोढे का ओर 

फालाद का सामान, यंत्र, ate, मिच ओर करिता जंगली वाराहं 
- शुंतरमुग । a 
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आस्ट्रेलिया | १४१ 

2 «हर जानेवाळी धस्तु-- T = 
= स्तु--ऊन, सोना, जमा हुआ गोदत 
मक्खन पनीर । ae 
T शासन प्रवन्ध और प्रसिद्ध नगर। 8 


1^ यह देश एक गवनंमेन्ट ओर दो हाउस की पार्डियामेण्ट द्वारा 
3. | 'शासित E । गवनर इंगलैंड से नियत किया जाता है | | 
S [ Wasa द्वीप में राजधानी है और सुन्दर बन्दरगाह है । 

ओकलेंड-प्राचीन राजधानी ओर प्रसिद्ध बन्दरगाह है। नेपि- 
यर बन्द्रगाह है ।डयूनडिन-वन्दरगाह है,यहां थूनीवसिटी भी है । 
= क्राइस्ट चचे-( Harl का AJT ) दस्तकारी का नेगर है ओर 
नळ दक्षिण द्वीप कु वन्द्रगाह Fi | नेळसन, पिकटन, लिटलिटन-अन्य 
। हैः | 'वन्द्रगाह हैं । न्यूप्छाई माउथ-वड़ा Gee स्थान हे । 


rat ज--पोलीरेशिया | 
इय | पोळीनेशिया-में वहुतसे द्वीप सम्मिलित हें जो कि आस्ट्रेलिया 


होते | ओर अमरीका के मध्य में हैं । 
आबोहवा-यहां की आवोहवा मध्यम ओर रम्य हे। 
पेदावारनारियल, केला, चावल; मक्का, गन्ना, रूई, सोंफ और 
में; | मछली । यहां से मोती की सीप ओर नारियल वाहर भेजे 
जाते हैं । 
पेर मुख्य द्वीप ओर नगर | 
१ टोंगा ( फ्रेण्डली आइल )--फीजे के दक्षिण-पूर्व में । 
२ हरवी साइल-( कूक AES ) टोना द्वीप के पूर्व में । 


2 


ही. | ३ एलिस ( युनाइन आइल्स ) ग्रेट ब्रिटन के अधिकार में E । 
र ४ समाउ ( नेवीगेटर )-फीजी के उत्तर-पूर्व में है। 
ne '५ सुसाइटी-द्वीप फेण्डली द्वीपों के qa में है । pr 
(dy ६ Wes आइटस-सुसाइडी AT के दक्षिण में ! 


७ छो आइलेंड Glare पेलेगो)-छुसाश्टी द्वीपो के पूर्व में । 
< गेम्बियर द्वीप-लोआइलेंड के दक्षिण पूर्व में । 


LJ 
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१० मारक्बेशस-लो आइलैंड के SACTA में फांस के आधीन है। 
११ पूर्वी द्वीप-पास्फिक महासागर के डीपों से पू में है। 
ह-सिकरोनेशिया | 3 
मिक्रोनेशिया--में वे द्वीप सम्मिलित हैं d विषुवत्‌ रेखा के | 
उत्तर फिलीपाइन ओर सेंडविच द्वीपों के वीच EE ७ 
इस झुण्ड के द्वीप घुख्य २ निस्नांकित हैं :-- 
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- rm di gå Ei 
९ पिकटेरन-गोम्बियर दोपों के दक्षिण-पूर्व HI 


e 1 x 
१ जिलपट , 1 साह 
२ मारशळ। AT jas 
t 
३ कारोछायन | उक्त gat पश्चिम में । 
४ पेढ॒यू f कारोलाइन के उत्तर में | । 
„arsta J 


freak agaa — iise के आधीन है qaa जो. कि लाडोन 
का द्वीप हैं युनाइटेड स्टेट्स के आधी है । शेष द्वीप जर्मनी के 
आधीन हैं । 


छ सम्बर्न्ध कि कम 
बूजोल सम्बन्धी प्रसिद्ध आते. । 
A, A ga 3 (oS, प 
बह स्थान जिनमें होकर Agaa रेखा जाती हैं ' 
देश इक्वेडर, कोलम्बिया, Asis फ्रेंच कोंगो; aafaa) 
कोगों, उगांडा, बृटिश पूर्वी अफ्रीका | AS | 
द्वीप--गछापेमोस, सैट aes, gare बोर्नियों सेलीवीर्स 
aoa, AA बिस्मार्क, Maas, किस्मस Add | 
TAA AGH, मकापा; AUS, SATS, जवा fre 


ION -= 
mA पोमशिनाक d 
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भूगोल सम्बन्धी प्रसिद्ध बातें। १४३ 


EY 
| सागर ओर खाड़ी-पास्फ़िक, अटलांटिक, गिनी की खाडी, 
न है! हिन्द महासागर, मकासर का मुहाना । : 


हे स्थान जिनमें होकर कर्क रेखा जाती है। 


लोअर केलीफोर्निया का दक्षिणी भाग, मेक्सिको की खाड़ी 
वहामा, स्पेनिश पश्चिमी अफ्रीका, सहारा का रेगिस्तान, मिश्र, 
अश्व, ओमान, हिन्दुस्तान ( कच्छ, गुजरात, मध्य हिन्दुस्तान, 
मध्यप्रदेश, छोटा नागपुर, वंगाळ, टिपोरा ) ब्रह्मा दक्षिण चीन, 
( कानटन ) ओर फारमूसा | पास्फिक, केळीफोर्निया की खाड़ी 
: मेक्सीको की खाड़ी फ़लारिडा का मुद्दाना, अरळांटिक, लाळ- 
सागर, ate, कम्वे की खाड़ी, वंगाळ की खाड़ी, टानकिन की . 
खाड़ी ओर चीन सागर | M Ee 
| चह स्थान जिनसे होकर मकर रेखा जाती हे, 
sala चिली) दक्षिणी चोलीविया, उत्तरी अर्जेण्टाइना, दक्षिणी 
री के ब्रेजिल, काळाहारी रेगिस्तान, बेचुआनाछेंड) टांसवाल पोचगीज, 
पूर्वी अफ्रीका, मडागास्कर,मारीशस आस्टूलिया, न्यूकेळ डोनिया, 
Zim द्वीप, आस्टूळ ओर गेम्वियर द्वीप पास्फिक अटलांटिक, 
माजम्विक चैनल, हिन्द महासागर | - 
yeu ger बातें जिन पर देखा का धन निभरहे। 
१ समुद्र तर अधिक छिद्रयुक्त ( दन्दानेदार ) हो ओर उस 
में बन्दरगाह भी हो; २ रम्य ओर आरोभ्यताधद्गक; आवोहचा; 
३ पर्यातत'वृष्टि; ४ भूमि का उपजाऊ होना; ५ धीरे २ वहने वाली , 
ओर जिनमें जहाज जा सकें ऐसी नदी, ६ चपटी ओर फकसी 
भूमि का होना; ७ खानिज पदार्थो की पेदावार; ८ आने जाने के 
‘ani जैसे सड़क, रेल, तार, नदी, नहर , ओर वोझ छे जाने वाळे 
Kis 
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विश्व के चारों ओर के भ्रमण में एक दिन के 
घटने ओर बढ़ने का कारण | 

क्योंकि सूर्य पहिले पूर्व में उदय होता हुआ प्रतीत होता है 

-अतः प्रत्येक पूर्वा स्थान में सूये पश्चिम की अपेक्षा पहिले उदय 
“होता है, अतणव जो मनुष्य पूर्व को जाता है उसे अपनी घड़ी तेज़ 
करनी पडती है ओर पश्चिम जाने वाले मनुष्य, को 
अपनी घड़ी सुस्त करनी पड़ती हे ओर इस प्रकार सम्पूर्ण परि 
-क्रमा में एक दिवस बढ़ता ओर घटता हे । * 
विषुवत्र खा का अपक्षा उसके उत्तरा आर दाक्षणा 
स्थानो में अविक गर्छी हान के कारण । 

Agaa रेखा पर सदेव १२ घंटे का दिवस होता हे, किन्तु 
विषुवत रेखा से जो स्थान उत्तर ओर दक्षिण में हैं उनमें सूर्य 

“की किरण तिरछी पढ़ने mo अतिरिक्त १२ घंटे से आंध्रेक दिवस 
- होता है । : 
निम्नांकित की प्रभाव आबोहवा पर पड़ता ह | 

१ भक्षांश-जितना ही अक्षांश agat 'जाता हे उतना ही हम 
Agaa रेखा से दूर होते. जाते हे ओर विछुवत्‌ रेखा से जितनी 

“ही दरे जाते हैं उतनी कम किरणें सूर्य की पृथ्वी पंर पडती हैं 

ओर उतनी ही ठण्डक होती है | | 4 

२ ऊँचाई-जितने ऊँचे स्थान पर स्थान होगा उतनी pt 
“हवा"ठण्डी होगी । 

३ समुद्र की समीपता-भूमि जलूकी अपेक्षा शीघ्र गमे ओर 
सँ हो जाती है, अतएव समुद्र के समीप की आवोहवा जाडे में 
कुछ गर्म ओर गर्मी में अन्य स्थानों की अपेक्षा कुछ सर्द रहती है। 

४ प्रवाहित वायु की दिशा--दक्षिणी-पश्चिमी हवायें ग्रेट ब्रिटन 

अ चलती हैं और reda गर्मी और नमी "लाती हें ओर 
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भूगोळ सम्बन्धी प्रसिद्ध बातें । १४५ 


दक्षिण-पश्चिमी मानसून हिन्दुस्तान की वायु को कुछ रम्य वना 


देती है । 


५ पवत श्रणियों की दिशा-जहां वे वाय की गर्मी ओर नमी 
को रोक लेता है वहां अधिक वर्षा होती है इसके अतिरिक्त ये 


है, 1) सदे हवाओं से देश को वचाती हे | 


- 


द देश का ढाल-अगर ढाल दोपहर को सूर्य की ओर हो तो 
आवोहचा अधिक गर्म होती है | 
१७ भूमि की प्रकृति-यदि भूमि कड़ी ओर wis हों तो दिन 

में गमी पड़ेगी; यदि भूमि चिकनी मिट्टी की होगी वा जंगल होंगे 
तो भूमि में जल रहेगा | 


मनुष्य सख्यानुसार v क बड़ २ र 
BSA जिसमें ७०००००० मनुष्य हैँ इंगलेड ; हे 


न्युयाके ,, ४०००००० „, 
` पेरिस $5 5००००० ,, 
: टोकिओ » २१८५००० > 
चछिन bs २०४०००० ,, 
- वाइना = २०००००० ,, 
शिकाओ ,, २०००००० ,, 
REZA -, १७००००० ,, 
पेकिन „ १५००००० ,, 
. सेंटपीटसंवग ,, १४४४००० » 
| फिलेडेलफिया,, १४४०००० ,, 
कलकत्ता » १२२२००० . ,, 
T कोन्सटेन्टीनोपिछ,,११००००० » 
s fasi „ १०००००० ,, 
at विइव की प्रसिद्ध 


kd 
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- * 0९ टॉस साइबेरियम रेकवे--एशियादिक रूस HI 


LL में है। 


“saï? 


युनाइटेडस्टेट्स में हे 
फ्रांस में है 
जापान में है । 
जर्मनी में है । 
mn में हे । 


युनाइटेडस्टेटस में है 


रूस में है । 
युनाइटेडस्टेटस में है। 
हिन्दुस्तान में है ७ 
zat में है 


tS | 


| 
| 
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२ गंगा के मदान की रेलवे १ 
३ कैनेडि यम पास्फ्रिक रेलवे t | 
४ यूनियन पास्फिझ रेलवे, उत्तरी पारिफिङ रळ, दक्षिणी aeftns 


teu games स्डेट्स में । y. 
zia कॉस्फियन रेलवे -पश्चिमी एशिया में हे | 
६ उग्गाडा-मोम बासा रेळवे-- दक्षिणी अफ्रीका 8t a 
७ gez इंडियन रेलवे--1हेन्दुस्तान LE x 3 


-zia घ्लाइबेरियन रेलवे--व्योपार के लिये प्रसिद्ध है इस 
रेल के कारण रूस के खानिज (दाथ सोने चांदी-ओर सम्बूर मे| मेर 
बहुत उन्नति हो गई है । elses T 

इस के कारण रूस का व्योपार चीन, जापान से अधिक व| से 
गया हे । यह रेल आवश्यकता के समय सेना को सरलता से 
पहुँचा देती है । इस पर प्रसिद्ध स्टेशन व्लाडीवास्टक, हरविन, ' d 
इर्फुटस्क, ओमस्क, ARM ओर पेटरोग्रेड हें । 

पेटरोंग्रेड रल द्वार पेरिस ओर-बालिन से मिला हुआ है और| इस 
पेरिस से लिस्वन; MASS, वाइना,कोंसटेन्टीनोपिळ ओर ब्रिंडसी| वि 

हिन्दुस्तान की रेलें । 

३ ईस्ट इण्डिया रेलवे--हावड़ा से काळका तक | 

TI ZI ME EIE ओर दार 


gm 
जिर्टिग तक ! MA SEE 
` ३ आसाम बंगाळ रेलवे--चंटंगांव से आसाम को । 
४ बंगारू नाथ वेष्टने रेळवे--करिदार से कानपुर तक | 
vins नागपुर रेलवे--आसनंसोल से नागपुर को, 8 


विलासपुर से करनी को । Cade 
६ अवध रुहेळ्वंडरेलवे- पुरालसराय से सहारनपुर तक 
लखनऊ से रायबरेली तक | Ev. 
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भूगोल सम्बन्धी प्रसिद्ध वाते । १७७ 


es MC x 

७ s खंड कमायूं "e -वरेली से काठगोदाम तक b 

E पथ वेस्टने रेळवे--देहठी से पेशावर तक; लाहोर 
करांची और Bar को । 

o L3 ड्यः 73 =) EL > © - : 
ye , ग्रेट इण्डियन पेनिन gar 194—112] से बम्बई को;झांसी 
| से कानपुर, इटारसी ओर मानिकपुर को ! 
| १० Ae? Wa ओर Boze इण्डिया रेल्वे--देहली से जेपुर 

ही कर क आह को; देहळी से मथुरा होकर भरोंच को; मथुरा 
से आगरा ओर कानपुर को | 
इस Nate रेळवे--फळेरा से रह 
११ जोषपुर-बोळनेर रेळवे--फलेरा से रहोकी क से 
g की को; भर्टीडा 
बूर मं. प्रेरवाड़ को । » M s 


Ha! से Saud Hal m E p d 
ता से १३ निज्ञ'म स्टेट रढ वे Sena से मानमद को; वादी से 
रविन, ¦ वेजवादा को | oa “वी 
१४ कनेडिप्रन पास्फिक गेलचे--हली फेक्स से वानकूवर THE | 
j ओर| इस पर प्रसिद्ध स्टेशन CARI, क्युविक, मोनट्रील, आटावा 
ded विनीपेग, रेजीना, कछगरो ओर वान्कूवर हे | मोनट्रील से एक 

ara: शिक्रागों को जाती हे । ; a 

sura होस्फिक रेलवे--न्यूयोक से वानकूवर तक । 

१६ युन इन पास्फि रेल्वे-न्यूयार्क से सानफासिस्को तक। 

१७ area niwe रेळवे--न्यूयार्क से स्युकोलींस होती हुई 


Rms 


दार 
`` | सानफांसिस्को को | 
j ` _ हिन्दुस्तान को रेलाँ से लाभ. « 
| १ यह रेळे यात्री ओर माळ को हिन्दुस्तान के एक भाग से 
| दूसरे भाग को ले जाती हैं । j = 


२ मुख्य बन्द्रगाहों को उ गेपारिक नगरों से मिळाती हैं । 
sa] ३े दुर्भिक्ष के समय अनाज पहुँचाती हैं। 
४ आवश्यकता" के समय सेना छे जाती Èl 
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' २४८ "विश्व ` भूगोल | 
हिंदुस्तान से इंगलेंड को भूमि win 4 qq 
— wk से केंटा को केटा से ईरान में होकर बाकू को, ang बिया 
aga को रेल हारा, वातुम से स्टीमर द्वारा कोंसटेन्टीनोएि qn 
को, कोसरेन्टीनोपिळ से चाइना होकर पेरिस को, पेरिस से के) WE 
को, ओर केले से डोवर को । AS us 
हिन्दुस्तान स जल ENT इंगलेंड को यात्रा;- | A 
१ उस्वई वा करांची से आइन, स्वेज, पोटेसैयदं, सलेफजेडा| £ 
माल्टा, जित्राल्टर ओर छंदन | इस यात्रा में जहाज अरव सागर ग व 
ua की खाड़ी, छाल सागूर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर का 
मुहाना, अटलांटिक महासागरे, विस्के की खाड़ी इंगलिश m 
ओर डोवर के मुहाने में होकर जावेगा। ^ A 
२ केप आफ गुडहोप के चारों ओर घूमकर--अम्वई के पश्चात 
मारीशस, डरवन ( पोर्ट नेटाल ) पो्टेलिजथ RT- टाउन, | 
हेलाना, असेन्शनः wach, लिस्वन, ब्रेस्ट और “साउथेम्पटन 
Y p. B Eod oT ao Cro PER 
न्‌ "से इंगलेंड कों बहुत छोटा माग!-- 
बम्बई ओर करांची से अदन तद्नन्तरः स्वेज - केनाळ GU 
पोर्ट सैयद से ब्रिडसी को; edt से रेल द्वारा- पेरिस की 
पेरिस से रेल द्वारा केले को केले से स्टीमर द्वारा डोवर को | 
ogres से हांगकांग को यात्राः-- | ine 
लिवरपूल at साउथेस्पटन से स्टीमर द्वारा हलीफेकस को Gi 
° हलीफेक्स से उत्तरी पास्फिक दवारा शिकागो होकर बानकूवर धन 
“वा सानफ्रांसिस्का कों, : वानकूचर WI सानफ्रांसिस्को से स्टीम (ay 
» द्वारा योकोहामा को योकोहामा से स्टोमर द्वारा. हांगकांग को | | वाः 
' „ रंगून सें कोलंबो ERT करांची BEATA — 
रंगून, ati सेन्डोवे; क्यो किय अकयावः' 'चटगांध, क€ 
कत्ता, Tera, पुरी; विमलीपद्धम; =e 
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पूली पट्टम्‌, मद्रास, पांडुचेरी, कुडालोर, नीगापटम्‌, zin, 
«| बटियाकोला,मठारा,गाली,कोलस्वो,निगोस्वो,मनार,तूतीकोरन. a- 
५ | दप,अलप्पी, कानिक; वेपुर, कालीकट, माही, तेलीचेरी, कनानोर, 
; कुळाचा, बम्बई, वसीन: AZET सू स्त, . भडोच, कम्बे 
| ्रफरावाद, SY, सोमनाथ, द्वारका ओर करांची | 


प्र रगन स याकाहामा का यात्रा! 

रंगून, मोलमीन, टावोय मरगुई, टनासिरम, मलक्का का 
Heat संगापुर वंकाक, सेगून, व्यू हेनन, मकाओ, . कान्टन, 
सागर हंग कांग, अमोय, फूचू, निंगपों, उसका, योकोहामा। 
<i प्रेट्रोग्रेड से ferae को.यात्राः--* 

पेय्रोग्रेड (eR की राजधानी) सेंट पीटसंवगे, रिगा कानिंग्स- 
वर्ग, रोसंटोक, कीळ ( जर्मनी में), पलसीनोर कोपिनहेगन, 
आरहस*(डेनमाक में) हेमवगे (GARA), आमस्टड प. रोटरडम 
à में अण्टवर्प ओसरेन्ड ( वेळजियम में ), डन किरक, केले 
tata, Bar, चेरवगे, ब्रेस्ट, लोरेंट नेन्टस (फ्रांस में); गिळवाउ 
सानटेन्डर, कोरुना (स्पेन में), pP ओर लिस्वन | 
लिस्वन से कोन्सटेंटी नोपिल (कुस्तुतुनियां) को 

यात्रा; 

कर्ड'ज, PAE मलागा, कार्टाजेना, बेलेन्सिया,,वासलाना,, 
(सेन में);-मारसेल्स,.टौलन, मिका (फ्रांस. मे), जिनोआ, पिसा, 
नेपल्स (इटली में); . मेसीना, पाळरमो, सिरेब्यूज़,(सिसली' में) 
[स क| ket, अफोना, वेनिस (इटली में); ट्रीस्ट (ahar में); 
वर dom (ग्रीस में);- सलोंनिका,. गेलीपोली, कोन्सरेन्टीनोपिळ 

टकी RD) I 


। QR 


: वानकूवर से हलठीफुस्स का यात्रा पानामा.का x 
= नहर द्वारा I 
ए, क|. वानकूवर से सानफ्रानसिस्को,.' सानसाळवे डोर, हनारर 


कुवा में); ath, EIA | 
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३५० विश्व भूगोल | 

महाद्वी गं की स्थिति । कैल 
एशिया - २ और ७५ अक्षांश के भीतर है । मिन 
२ भफ्रीर-३४ दक्षिण और ३७ उत्तर अक्षांश क मध्य में & «a 
a योरुप-३५ और ८० उत्तर के मध्य में है । | md 
४ सत्तरो ate छ-१० ओर ८२ उत्तर के मध्य में है । | d 
५ दक्षिगों भमेरि 1-५८ दक्षिणी aain ओर १२ उत्तर | ‰ 
wate के मध्य में है । . d 
E आस्टूळिय -१० और ४५६ इक्षिण के मध्य में है। IT 

७ हिन्दुस्तान-ल॑ंका सहित ७ और ३९ उत्तर के मम्य में है । 
हिन्दुस्तान के watt का देश तथा मनुष्यों पर | गंग 


आक्रमण नहीं कर सक्ता । 1 | 
इस प्रत के कारण हिन्दुस्तान एशिया से पृथक्‌ हो गया है 

:ओर gat Ta में प्राचीन जाति के मनुष्य निवास करते हें । 
इस पवत से बड़े बीर aga उत्पन्न होते हैं, FA गोरखा। 
यह पर्वत Hag का गर्मी में मैदानों की गर्मी से वचाता È! 
इस qi की आबोहवा आरोग्यता qum है ओर यह हिंदु qe 

रतान को बढ़ी २ नदियों को गर्मी में जळ पूरित रखता है। | 


प्रसाव ! Be 
५ हिमाल प्र-- x 
c टी AT c ` दार 

यह पत्रेत बड़ी रोह है, को Ta इस Wa को पार करके 


उत्त 
इस पर्वत से लकड़ी, ओषधि, खानिज पदार्थ पैदा होते हैं) | a 
यह पत हिन्दुस्तान को उत्तर की शीतळ वायु से बचाता है | परि 
ओर दक्षिग से उत्तर को जाने से मानसून को रोकता है जिससे | मन 


बर्षा होती हे। ^ n | 


? 
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भूगोल सम्दन्धी प्रसिद्ध वाते | १५१ 


विन्ध्या और सत्युड़ा-पहाड़ों के कारण आये दक्षिण में न 
कैल सके अतः्दक्षिण के लोग रक्त भाषादि में मेदान के मनुष्य से 
भिन्न हैं पचत पूर्वा राजपूताना ओर मध्य देशमे मेह बरसाते हैं। 

a पश्चमीघःट-से पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा हो) है ak 
ऋस पवत ही के कारण मलाचार के मनुष्य शेष हिन्दुस्तान के 
मतुष्यों से भिन्न हैं । 
। v पश्चिमी श्रेणियो Haga से दर हें जिनमें से आक्रमण करने 
चाले आये हैं; Gg अब सम्यक रक्षित हैं, किली दाजु का भय 
तर नहीं हे i 
५ पूर्वी श्रेणियों tang «xi नहीं हे । इन श्रेणियों Haga सी 


Bl 


उपजाऊ घाटियां हैं चाय की deme अधिक होती है । 


गा =~ OUS ME - 
है । aie संबंधी मिश्रित वाते | 
पर | iman हरद्वार 
 आक्कद्वार वाचुळमन्दप 
| हिन्दुस्तान का स्वे वा सिंदनगर सिंगापुर 
A दक्षिणी हिन्दुस्तान की वाटिका तंजोर 
स्वणमय qud ABE 
48 ah का स्थान i हिमालय 
i उन्मता नदी AT पोता नदी हांग हो 
qa का नेत्र aign 
Yi शांति का युवराज वा पवित्र नगर जेरूसलेम 
ic शांति-निवास बरादाद 
a एशिया का ग्रेट ब्रिटन जापान 
; उत्तरी कोटे (न्यायालय) - पेकिन i 
à | wR वा बड़ी नदी योंग्ट्सीक्यांग 
ate पावित्नदंत लंका का मंदिर 
ससे TRAA 


मनोहर द्वीप * 


2 


* 
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१५२ विश्व भूगोल | 
जलमाता o- मीनाम नदी 

पूव का. रेसिन, बंकाक 

Dore cu इरावती 

विश्व की छत पामीर 

पवित्र सागर बेकाल झील 
मंदिरों का नगा बुखारा - 

जापान का वनिस उसाका ह 
सवेत पर्वत ध्ोलागिर 

उदय होते हुये सुय का राज्य जापान 

जातियों का जन्म स्थान तुर्कस्तान 

एशिया का स्टिजरलेंड तिब्बत f 
हिंद महासागर का जिव्रादटर अदन 

पूर्व का मोती लंका 


सनातन नगर वा समंपवत श्रेणी नगर रोम 


इटली का लिवर पूल 
खुनहेरी सीप 
इंगलैंड की रीढ़ 
रूस का विररमिंघाम 
पाडियाटिक की रानी 
सूये का प्रदेश 
` फांस का केन्टाबारी 
ग्रीस की आंख 
सो मीनारों का नगर 
fara की व्योपारी राजधानी 
इंगलेड की वाटिका 
taza का रमणीक नगर: 
छुद्र पेरिस 


जिनोआ 

सिसली में एक उपजाऊ मैदान 
पीनाइन चेन 

टोला 


E 


इटली 

रीम्स 

अथेन्स 

प्रयू ( वोहिमा में y 
aaa 

वाइट का आइल. 
पेरिस 

THA ८ 
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भूगोल सम्बन्धी प्रसिद्ध amd | १५३: 
| को रणांगण वा 
योहप का उपवन ; } बेलजियम र 
यूरशिंया योरुप ओर एशिया मिले हुप. 
१ ATAT के स्तम्भ Rae ओर सेयूटा 
| मध्यान्ह काळ का प्रदेश qu / 
। भूमध्यसागर का लाइट हाउस स्ट्रेम्वोली 
o| नाइल का दान र मिश्र देश 
मध्यान्ह काळ का प्रदेश वष्ट 
रहित महाद्वीप वा अइचेत ; अफीक्रा 
महाद्वीप 5 4 
गोरांगो mima ? अपर गिनी. 
तूफानी iada केप आफ़ गुडहोप ` 
अफ्रीका की वाटिका "zm 
; दक्षिण की रानी सिडनी | 
| दक्षिण का' स्विंटजरलेंड टसंमानिया 
| नाइळ का बन्दरगाह 'केरो'(-क्राहिरा ) । 
| हमारी दिखावरी BA (रमणी) कनाडा : 
जल-पित्‌ ` मिसीसिपी ` n» 
सम्पूर्ण रक्त वर्ण | må (qi सेवनाचा होकार अस्ट्रेलिया 
faga के सुख्य २ जलमागे | 
| ५ अटलांटिक महासागर में-पुरख्य जल-मा्भ लिवरपूल से क्यू: 


विक को सेट जोहन को ( न्यूफोउडलैँड में ) हलीफेक्स को, न्यू: 
याक को, ओर संट टोन्से ` को ( वेस्टइंडीज में ) साउयैम्प टन से. 
रवाना होकर न्यूओळन्सिको, वहियां होकर -रायाडिजिनोरा, ET * 
नस एरीज़ को, वसंबांडोसं ओर ट्रीनिडाड'को,: न्यूयोकं ATT 
को पनामा नहर द्वारा सानंफ़ान्सिस्को को, लिवरपूल से मौरीशसः 

को, वथस्ट द्वारा IM टाउन को । 
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२ हिंद Berna: म-मारीश से बम्बई को, जंजीवार से dat 
ओर अदन को; बंबई और करांची से अदन को अदन से स्वेज 
केनाल ata Gat ( इटली में ) ओर साउये पटन को, अदन 
A AZA को; MSA से मद्रास, कलकत्ता ओर रंगून को 
ओर सिंगापुर bnt हांगकांग, पथ, मेळवने केप टाउन, एडलेड 
( आस्ट्रेलिया में ), आकठेंड का (न्पूजीळेंड में )। 

a पारिफिरुमहास'गर सें--सिंगापुर से हांगकांग ओर योकोहा- 
-m को; हांगकांग से होनोलुळु ( सेन्डविच में ); येक्रोहामा से वान- 

कूवर को; सानफ़ांसिस्फा को; agg को आकळेंड से हवाई 


MES, साउथेम्तरन को; Wasa से ( न्यूज्ञीळेंड में ) फाकटेंड 


du लन्दून को ओर रियोडिजिनोरा को; wa से Riaz, 
ay Hats, आदन ART मेळवने को । i 


जगलो के, लाभ | 


१ जंए्ल-हवा को सर्द कर देते हैं ओर पानी की भाण को 


अमा देते हैं, aa मेंह का कारण होता है अमेजन ओर कोंगों 
-जदी की घाटियों में जंगळ हैं अतएव यहां आति वर्षा होती है । 
२ जंगळ के वृक्ष-पृथ्वी को सूर्य की किरणो से बचाते हैं । 
३ as ळे gat कनोर्चे के पोदे-सदैव हरे भरे रहते हैं, नदी 
ओर चरमे जो कि जंगछों से ARZA हैं कभी नहीं gad । 
४ जंगळो से-ईधन मिलता है। 
५ जंगल-भयानक पशुओं की रक्षा करते हैं । 
३ जंगळों ऐे-अच्छे अच्छे फल प्राप्त होते हैं । 
«१ यदि जंगळ काट दिये जावे-तो वर्षा होने पर भूमि को मिट्टी 
-बह जावेगी ओर भूमि की उपज जाती रहेगी जसे कि सैंटहेलाना 
ओर अलबेनिया जंगल के काट दिये जाने से ऊजड हो गये हैं ! 


9 
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भूगोल सम्बन्धी प्रसिद्ध वाते । Qu 


अच्छा बन्दरगाह होने के लिये निम्न बातों की 
, आवश्यकता हेः-- 

१ बन्दरगाह के पीछे उपजाऊ भूमि भाग हो | 

२ वहां से भीतरी प्रदेश को माल सरळता से आजा सक्रे। 

३ बन्द्रगाह प्राकृतिक लम्दा, झुरक्षित ओर प्रत्येक्ष समय 
"जहाजं के आने जाने के योग्य हो ! 

° ४ सेक्स कम ओर हलके होने चादिए। 
५ कोयळा ओर लोहे की खान निकट होनी चाहिए | 
भूगोल और मशुष्यों की रहन. सहन | 
भूगोल में मुख्य कर के इस वात का घेन होता है कि 

-संसार के कोन कोन भाग आदमियां के रहने के काम के हैं। 
इसी लिए हम को जल-वायु का हाल जानना चाहिए क्योंकि 
सूर्य की गमो ओर वर्षा हीं से पोधे जमते हैं जिन से रहने वालों 
को अन्न मिलता है । HA आव-हवा होरी है बंसी ही लोग अपनी 
रहन-सहन वना लेते हैं। सारत चष मे लोग बहुत हलके कपड़े 
“पहनते हैं परन्तु ue सागर के किनारों पर गर्म से गमे ऊन का 
कपड़ा बनाया जाता है । भारत वषे ओर चीन में धरती जोतने से 
wa मिळता है। ga सागर के किनारों पर अन्न नहीं जम 
सकता और वहां के रहने वाले अपने खाने की चीजों के लिए 
समुद्र के आसरे रहते Eg दूर उत्तर के देशों में घर ऐसे amu 
जाते हैं जो गर्म रहें । दूर दक्षिण में ऐसे बनते हैं जो ठंडे रहें। 
-गमे तथा सूखे देशों में ऊँचे एक कोहान के अँट सवारी ओर बोझा 
ढोने के काम आते हैं । मध्य पशिया के मेदानो में दो कोहान 
के ऊँट होते हें उन के लम्बे वाल जाडे की ठरन से AVA 
करते हैं । उत्तर में जहां वर्फ जमी रहती है कुत्ते और एक प्रकार 
dk बारह सिंधे जिन्हें रेन डियर कहते है वे पहिए की गाड़ियां 


N 


| 
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खांचते हैं ओर तिब्बत के भयानक दरों में बोझा ढोने वाले याक: 
( एक प्रकार का बैल ) ओर पहाड़ी भेड़ें होती हैं । इन के पांव 
कभी धोखा नहीं खाते ओर यह जन्तु ऊँचे पहाड़ की हल्की ear 
व्ह सकते हैं.। 

किसी किसी देश -में लोगों ने अपना देश ओर अपनी रहन- 
सहन भी वदल दी हैं । बहुत दिन हुए भारत वर्ष ओर चीन कीः 
नदियों की तरेटियां ओर डेल्टा घने बनों से ढके थे । कुछ थोड़े से, 
लोग जो बन में रहते थे जंगली जीव मार कर उन का मांस खाते 
ओर उन की खाल ओढ़ते थे जैसा कि अव भी वोर्नियो द्वीप ओर 
साईबेरिया के वनचासी करते हैं TE कळ भारत बर्ष ओर 
चीन में जंगल काट डाले गये हें ओर करोड़ों आदमी खेकी करके 
अपना भोजन वस्त्र कमा लेते हैं । धरती के बड़े ay खंड जो पहिले: 
उजाइ थे अव सिंचाई से उपज्ञाऊ कर लिए गये हैं । कहीं कहाँ 
बड़े बड़े घास के मैदान जिनमें पहले हरिन ओर गाय वेलं चरां 


करते थे अव हल चलाकर गेहूँ के खेत.वनाये जा रहे हैं। एशिया" 


के कुछ भाग aga से इतनी दूर थे जिन की उपज ( पैदावार ): 
दिसावर को नहीं जा सकती थी । अव रेल की ash बन रही. हैं 


जिन से महाद्वीप के, वीच में से भी थोड़े ही दिन में माल aad 


पहुँचाया जा सकता है । 


आगे, कछ कर हम लोग देलेंगे कि अमेरिका ओर are fear: 
में मनुष्य ने कैली काया पलट करदी है । यूरुप वाले जव दो तीन” 
सो वर्ष हुए यहां पहिले पहिल गये थे तो यहां न गाय वेळ थे न: 
AS न घोड़े ओर न्‌ बहुत से काम के पोधे। अब वहां करोड़ों काम: 
करने बाले जानवर हो गये हैं ओर qed ओर एशिया के aa 


EF 
उपयोगं 


लिया है। xu s 
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: पोधे वहां पहुँचा दिये गये हे । इस से हम लोग देख 
सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी भलाई के लिए प्रकृति को sta’ 
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बहुत ठंडे देशों में मनुष्य को इतनी सफलता नहीं हुई क्योंकि 
WU की गर्मी. वढ़ाना उस की शक्ते मे. नहीं है ओर. एशिया के 
आर्कटिक समुद्र ओर मध्य के aga ऊँचे पहाड़ी देश अब भी 
aga कम आवाद हैं । अरव में वहुत सी ऊसर जमीन पढ़ी हैं। 
यहां पानी वरसता ही नहीं ओर न कोई नदियां हैं जो पानी 
वरसने घाले प्रान्तों से ऊसर पर वहें ओर उन, की संचाइ से 
EET : 
i कु mp ES थो ग iT 
कुछ उपयोगी प्रइनोत्तर:--- 
प्रशन--दुनियां के बड़े २ fried agai को सकारण बताओ | 
उ०--वाल्टिक सागर | 4g दो कारणों से तिजारती कहलाता हे- 

(१) क्योंकि इस समुद्र द्वारा स्पेन, फांस, इटली ओर उत्तरी 


ARA का व्योपार होता है ।(२) वाल्टिक सागर रूस, एशिया; 


स्वीडन, नावें ओर डेनमार्क के व्योपार का मुख्य द्वार है । 
प्रश्‍न--दुनियां की बड़ी वड़ी तिजारती नदी वताओ। 
उत्तरी-योरुप में--राइन ओर डान्यूव | 
उत्तर--अमरीका में-सेण्ट लारंस ओर मिसीसिपी | 
एशिया में गंगा ओर यांगसीक्यांग | 
दक्षिणी अमरीका में-लाप्लाटा ओर उसकी सहायक नदी। 
सव से अधिक व्योपार के लिये उपयोगी नदी सदा वे होती 
हैं जो उत्तर दक्षिण को बहती हैं क्योकि संदे आवोहवा की dar 
are की गमे आवोहवा की पैदावार से वदलती है; परन्तु जो नदी 
q3 पश्चिम बहती हैं, वे अधिक तर एक ही आवोहवा में aedi । 
प्रश्न--दुनियां में सब से वडे जहाज बनाने के स्थान कहां 


[: ओर इंन.के होने का.कयां कारण हे ? ° 


.... उत्तर--सव से वड़े जहाज बनाने के स्थान छाइड, टोइन वीड 
HCA की घाटियों में हैं, sais यहां से सागर की स्थळ का 
रास्ता हे ओख्यहां लोहे ओर कोयळें की अधिकता है। 
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प्रश्न--ळोहा और चक़मक़ पत्यर कहां कहां पाया जाता है! 
उत्तर--लोहा-पुनाइरेडस्टेटस, WSS FA, स्वीडन, स्पेन, 
फांस और जमनी में ओर unn पत्यर स्वीडन में पाया जाताहै। 


प्रक्ष-झौबसी पश्चिमीय वस्तु व्योपार के लिये उप- 


योगी हैं १ 

उ०--कोपला, लोहा, टीन, सीसा, पत्थर, स्लेट.ओर मिट्टी 
का तेल । 

प्०-कोयला कौन से देशों से बाहर भेजा जाता है ak 
` ग्रेटवि ट्रेन में कोयले का वन्दरगह कातसा ह? 

उ०--यूनाइटेड राज्य, Tages स्ठू टस,बेलजियम से अधिक 
कोयला बाहर AA जाता है । ग्रेट ब्रिटेन में सवस वडा कोयले 
का बन्दरगाह BSH हे । 

प्र---योहप से शशव पैदा करने वाले देश बताओ ओर 
शराव भेजने के बन्द्रगाइ भी वताओ | 

उ०--फांस, इली, स्पेन, आस्टया हंगरी ओर जर्मनी शराव 
भेजनेवाले बन्दरगाह AST ओर कडी ज्ञ हैं । 

प्र०-चाय ओर ABA वाहर भेजने वाळे बन्दरगाह वताओ । 

उ०-चाय, हांको, GA, कलकत्ता ओर कोलम्बो | 

अफीम-कळकत्ता, बुशायर, कान्टन | 

प्र०---चावल भेजने वाळे बन्दरगाह suu 


उ०-९गून ब्रह्मा में; याकाहामा जापान में; बंकाक स्याम में। 


कलकत्ता हिंदुस्तान में; चाळेसटोन युनाइरेडस्टेटस में । 
So—g*d' qr सवसे.गहरी art कहां हे? 
उ०-जाडन नदी की घाटी जो सिरिया में है सबसे नीची है । 
प्र०--दुनियां की सवसे घड़ी नदी; सबसे बडी झील, सव 


ऊँची झीऊ, सरसे नीची ats, सबसे गहरी झीळ, ओर aq a प 


, खारी झील बताओ । 
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E. १) आमेजन (२) कास्पियन (खारी) और सुपीरिपरळ- 
(मीठी) (३) अरकाळ (१६६००फीट Fat (४) काछासागर(१३०० 
फीट नीचा) ५ बेकाल झील (६) कास्पियन (रूस में) । 

प्र०- हिन्दुस्तान के मुख्य बन्दरगाह कोन २ हैं ओर वे 
कौनसी वस्तु बाहर भेजते हैं? 

उ०-करांची-गेह, (२) बम्वई-८6६ (३) कोळर्वो-चाय, (४) 
कछकत्ता-जूट ARARA, (५) रंगून-चावळ | 

प्र०--रिंस्ट घाटी किसे कहते हैं ? 

उ०--लम्वी, तंग ओर गहरी घाटी को अंग्रेजी भाषा में रिफ्ट 
घाटी ( Rift valley ) aa Ei 

प्र०-श्रोडे का अक्षांश किसको कहते हैं ? 

'उ०--तीस अंश उत्तरी ओर दक्षिणी अक्षांश के शान्त खण्ड 
gen ओर क़रीब क़रीब Rage आं'धयों से रहित हैं जहां पानी 
नहीं वरसता है ओर आसमान विशेषतः निर्मल रहता है । उत्तरी 
गोलाद में शान्त हवाओं की पश्टियां घाड़े के अक्षांश के नाम से 
प्रसिद्ध थी, क्योंकि प्राचोन काल में अमेरिका. वह जहाज जो 
अमेरिका को घोड़े ले जाया करते थे; यदि इन में पड़ जाते थे; तो. 
चारा पानी की कमी के कारण घोड़ों को समुद्र में फेक देते थे । 
इस कारण इस का नाम घोड़े का अक्षांश पड़ गया। .- 

प्र--गरजने वाली चालीसा कहां है ? 

go gh पश्चिमी हवाएं zs हवाओं के सदश स्थिर हवाएं 
नहीं हें वह ४० ओर ६० के मध्य में aga बड़े वडे झोंको के साथ 


चलती हैं ।दक्षि? गोलाद्ध॑ में जहां यह पश्चिमी हवाएं ४० अक्षांश 
| Eos ८० तक बहुत तेज्ञी से चळती हें इस लिये sem nidi 


लोग TAN वाली चालीसा (Roaring forties) कहते हैं। 
प्र०-_फेरळ साहब के नियम के विषय में कया जानते a? 
उ०--उत्तरी Wars में चलती gi वस्तुरंदादिनी ओर और 
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"२१६० विश्वभूगोळ | 


<दक्षिणी गोलाद्धं में चलती हुई वस्तुप बाई ओर घूम जाती हैं, | 
“यही फेरळ साहिब का नियम ( Law Ferrel's ye 
। « ध्र०--भारतवर्ष के विश्व-विद्यालयों के नाम बताओ, 
उ०--भारतवर्ष में निम्न लिखषित-विश्व विद्यालय हैः 
' (१) कलकत्ता (२) मद्रास, (३) वस्व, (४) पंजाब 
(५) इलाहावाद, (६) वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (७) मैसूर | | 
(८) पटना, (९) ढाका, (१०) अलीगढ़ मुसलिम घूनीवरस्टी, | 
(११) रंगून, (१२) लखनऊ (१३) उस्मानिया घूनीवरस्टी (?हेद्रा- 
qu स्टेट ), (१४) देहली (१०) नागपुर है । 


लम्बी नदियां छम्वाट सहित | 
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E e cc : ~ ४०२० 
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"५-यनीसी— iiss Reto 
ih a (0o ,.२९२० 
४७>-कांगो-- २८८३ 
८--इंडस [सिंघ-- EET 
UO sing — ... १८०० 
>९०--गंगा-- . ? १५५७ 
॥ इति शुभम्‌ ॥ ` 
 एस्सकाळेय 


इल कागंडी. M 
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5. (o विज्ञापन | . ... 
» नवीन सूगोल तथा सिडिल की उपथागी पुस्तकें, | 


- परिभाषा भूगोल दर्जा २ के 


लिये हिन्दी तथा उडू J 


नवीन भूगोल pn देश आ- 


परा व apy दर्जा ४ के- | 
लिये जिसमे नई कमिश्चारियों 
के अनुसार हाल वणेन किया 


`. है, हिंदी तथा उड =) 


MAE संगुकदेश आगरा ब 


अवध नदीन प्रणाली के 
अनुसार, हिन्दी तथा उदू -)॥ 
. नया भूगोल हिंदोस्तान जा 
BIG सत्त १९२३ 
तक संशोधित करा दिया 
OT है, खूवों वरी नई तक्रसीम 
के. मुतादिक, हिन्दी तथा 
Spes कक) 
maa Rataa अप्रैल 
Gat १०२३ fo तक संशो 
faa, fepe st =)॥ 
नोटस भूगोल एशिया ( Hn 
शप्रेथित), हिंदी तथा उदू =) 
(१) नोट ENS शूर्प 2 
(3) fea TE दुनिया < 
हिन्दी तथा AD) 


da^ 


पुटछस संयुक्त धान्त Rei ge) | 


Wü Tue दुर्जाः केलियेट) 


: _ ज्ञेसे Brew 


सन्‌ १९२३ तक मयहल ३) | 
» ११ » उड़े lE) : s 
» हिंदोस्तान ( नथे ढंग पर ) 
डू या हद DE 
प्राकृतिक भूगोळ सम्चेत्री परिः 
भाषा हिन्दी में )॥ | 
au छोटे समक्तदेश, हिंदो: | 
तान, एशिया RA तथा | 
उदू इर एक | ~~). 
नक्रा कलां अय रूळ, पायीच, 
घानिश-सेयुक्तदेदा,हिंदोस्तान 
घ एशिया, हिन्दी व उई : ३) ॥ 
भूगोल हिन्दोस्तान अग्रेज़ी,अग | 


1 
१ 


zeu दुनियां,हिंदी तशा उदू . . 
: ॥) 

प्रबन्धदपेण-इसमें ० U8 ठीक / | | 
ठीक वेसे ही. लिखे qud | 
इस्तहात _ प्र x 
आते E हिंदी तथा P, 
अचुवाद्संग्रह-इसमेंअज॒वादक ` + 
१० वर्ष के qui ओर हसी. | 
प्रकार gac पचे इळ सहित. |. 


(३) फे भूगोल a इतिहास |. लिखे gamada पुस्तक |) 
dre सी" graa श्रेणी एण्ड कम्पनी, अलीगढ 
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